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प्रकाशफोय 


अषण्ड भारत कौ अवधारणा-- भाषागत वैविध्यक हते हृ भी सवेभान्य 
ह । स्वतंत्र भारत क माहिदि्क विकास मे यहां को भाषाओ तया उपभाषाओो 
का महत्वपूर्णं स्थान दै । देण का बहुसव्यकं ममाज हिन्दीतर समृद्ध भाषाओं 
कै साहित्य सेभी प्राय. अपरिचितं दै। तेचुगु भाषां आध्र प्रदेश की 
भाषा है ओर भापाविज्ञान कै अनुसार द्रतिड-परिवार कौ भ्रापा मानी जाती 
है, किन्तुं वह्‌ सेसङृत ओर प्राह्ते भापाओ से प्ति प्रभाविते है 1 जहा भारतीम 
भपिा एवं साहित्य क्रा वैविध्य भी समभृद्धिका वोध करदाता ह, वही क्लिपिका 
अन्तर अन्तराल उत्पन्न करता है जिसको पार करना बहुधा दृष्कर हो जाता 
है। इसे दुर करने क अनेक प्रयत्न हृषएं है जीर एेसी मानसिकता भौ बन रही 
है कि व्यवधान मिट जाय । सोलह भापाञजीको एकही देवनागरी लिपिमें 
क्प्यूटर के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेता है ओर उनके परस्पर भनुवाद 
भी क्रिय जा सकते है । काय-ल्पमे यह उपतब्धि क्रान्तिकारी परिणाम देमी-- 
एप्त विभ्वसि ह । अनेक संस्थानो भौर अकादसिधो द्वारा अनुवादे का कार्यं 
कियाभीजीस्हाहै।! एक नाषामे दूसरी भाषा कैःसाहित्य की पहचान कराने 
की चेष्टा निषचय दही स्वागत-योग्यरहै। 


हन्दरस्तानी एकेडमी ने राष्टरीय एकता भौर सास्कृतिके आदनि-प्रदान के 
वृत्तेर उदेश्यको दुष्टिमें रव करदो योजनाएं स्वतः स्वीकारकी है । एक, 
अन्य भावाभदपी विद्रमनो द्वय हिन्दी मे महृच्वपूणं एवं पठनीय सामग्री प्रस्तुत 
करना; भौर दूसरा, हविभाषी लनुवाद-प्रकाशन । दूसरी योजना के अन्तगेत 
कुदेक पुस्तके प्रकाञित्त भी हई है । 


प्रस्तुत पुस्तके तेवुगू-वाडमय : विविध विधाए' पहली योजना कै अन्तमत 
मदेस्यपूणे स्थान रखती है । दमक लेखक दक्षिण भारत मे ही नही, उत्तरभारत 
मभौ सुप्रसिद्ध गौर सम्मानित रह्‌) सम्प्रति वे भारतीय नापा परिपद्‌, 
कलकता के निदेशक पद पर समासीनं है । इस पर ॐं° प्रभाकर माचवे ओर 


पाण्डुरग रावे उनसे पूर्वे दायित्व सेभात चुके ये। 


6.४ 


दस पुस्तक का उदेष्य हिन्दी-भापौ जनने को तनुगु साहित्य की गतिविधि 
स अवगत कराना हे । पुस्तक मेन्वौदह लेख संगृहीत दै जिनमेसे कईतेव 
तृगु भापा ओर माहित्यकेम इच # पक्षो को प्रामाणिक कूप से प्रस्तुत करते 
है 1 सारे एफसाथ नही चिदे गये है । उनके प्रभावे ओर अभाव दोनोंको 
संनुलित दुष्ट से नेना चाहिष्‌ । 


अगा है, प्रस्तुत पुस्तक विद्धानौ कै वीच मभदुत्त होगी । 


अगदीश गुप्त 
सचिव 


भूमिका 


किसी भी राष्ट अथवा देश फे मास्कृतिक विकाम मेउमराष्ट्‌यादश 
की भाषा. वाङ्मय, धर्म, दर्शन तथा सलित कलाएं अपनी अहं भूमिका रखती 
ह 1 प्राचीनकालमे ही भारतीय अग्मता की अभिय्यक्तिकर लिए संस्कृत भार्पा 
माध्यम रही) 
भारत अनादि कालसी एक अखण्ड भरू-भणठाके रूपमे विद्यमान रहाह। 
हालांकि इम शरू-खण्ड मे विविध प्रकार की भाषाएं, सभ्यताएं विभिन्नक्षे्रौमे 
पल्लवित, पुष्पित एवं पनपर्तः रही ह ओर परस्पर एक-दूसरे क) प्रभावित 
केरती रही ह ! अगदान-प्रदान की इसे प्रक्रियामेसे विविधता्प-अनेकतामे 
एकता तया एकता मे अनेकता का आद्भं प्रस्तुत करती रही ह । हमारी मुल 
वित्तनधारा इतन समानरहीहै कि परिणामस्वरूपं विविधक्षेत्रो के चितको, 
मनीपियो, गायको तथा साहित्यकारोकास्वर एक रहादहै; साथ दही दहूमारे 
देश की सामाजिक व्यव््या तथा सामाजिक जीवनके आदर्श भी समान रह 
है । यहीकारणहैकरिने ही आदशं हमारे साहित्य, कला तरथा जीवन-णेतीमे 
समान रूपसे प्रतिविवित होते रहे ह! इन्दी तत्त्वो तथा आदर्शो को आत्म- 
सात्‌ केरके हमारे देश के कवि, गायकं तथा कलाकार माधनारत रहैह्‌ 1 इन 
विविघ धाराओं के मध्य अंतर्वाहिनीकैरूपम हमारी भो सांस्कृतिक शोतस्विनी 
प्रवहत रही है, वही हमारी एकता एवं अखण्डतां का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
हमारी संस्कृति सदा समन्वयात्मक रही है, इस कारण इसमे समस्त प्रदरो 
की तिश्चेपताएं स्वाभाविक सूपसे समाविष्ट होती गई हु। परिणामस्वरूपं 
हमारी संस्कृति अत्यन्त व्यापक, गहन तथा विविधताओसे पूर्णं हो परिपुष्ट 
बनती रही है } इक्तके उन्नयन मे आन्ध्र का योगदान भी अपनी अलग पहचान 
रखता है 1 
इसी क्रममे भारत की समस्त भारतीय भपाएं अपने-अपने प्नेत्र मे विक- 
सित एवं समृद्ध होती रही है । परन्तु भारतीय चितक, मनीपी, समान-सुधारक, 
भापाविद्‌ एवं राजनायिकीं ने यह अनुभव किया करि संपूर्णं भारतीय सामानिक्त 
सस्नि कि जणिन्यक्ति के लिए एवः आादुनिक पभास्तीय जव को साध्यम के 
रूपमे विकसित केरना आवश्यक हे) परिभामभ्बष्म हिन्दी सष्टृभापामंपकं- 
भापारजभापाके सत्यम स्वीकारः की गई । व. - 
स्वाधीनता के उपरत भारतीय भाषाओं तथः हिन्दी के घीच आदान-भदानं 
की प्रक्रिया कौ वेदावा मिला। साथी अन्य भारतीय भापायौं कै उक्कष्टे 
साित्य षर विविध प्रकार की रचनाएं प्रकाशमे अने लमी 1 इसी परपराकी 
यह्‌ भी एक कड़ी है ¦ 
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१ 
तेलुगु भाषा भौर साहित्य 


तेलु भाषा के आदि महाकवि मन्नय भट्ट ने ““नन्दपूडि"" भिलानेख म 
अपने सम्बन्ध में लिखा है--""आशन्ध्र कवित्व॒विश।रदुंड्‌'” अर्थात्‌ मै अन्ध 
“तेलुगु भापा की कविता का विशारद हू 1 इससे हमे विदित होता रै 
करि तेलुगु भावा प्राचीन समयमे अन्ध नामसे भी व्यवहृत हई है । आन्ध्र 
ब्द पर्हृने देशपरक मे, तत्पश्चात्‌ जाति तथा भाषा के लिएभी प्रयुक्त हुजा 
है। अन्ध्रवासियो का उत्ते एेतरेय ब्राहमणो मं (दतरेय ब्राहमण-६, 
अध्याय-३, खण्ड-१८) महाभारत के सभा पवं मे, ब्रहम, मत्स्य, वायु इत्यादि 
पुराणोंमेही नही अपितु महाभारत, रामायण आदि महाकाव्यं मेभीदहुंभा 
दै । षी अन्धे शब्द काला्तर मे भाषा कै लिए भी प्रयुक्त हज है । मन्ध 
भाषा का दूसरानामतेलुगुदहै। 
तेलुगु भौर तेनुम्‌, : 

ब्रह्माण्ड पुराण कै वर्णनो द्वारा हमे यह्‌ विदितहोतादैकिंजान्ध्रदेण 
के सूप्रसिद्ध एव तीथं श्रीरौन, कलाहस्ती तथां द्राक्षाराम कैः वौच में स्थित्त 
भूमाग चतरिलिंग देशदहै) कुं्विद्रानों का विचाररहै कि यही त्रिलिंग शब्द 
तेलुमूके रूपमे परिक्तितिद्ो मया) प्राचीन कालम गंमानदीकेतटमे 
लेकर उड़ीसा के कटवः तक का भरभाग उत्तर कलिंग (उत्कल) नाम से व्यवहूत 
होता था । केटक से तेकर गंजाम जिले कै मलय पर्वतो डी श्रणी पर्यत मध्य 
कलिग तथा मलय पर्वतो के दक्षिणभाग मे तेकर गोदावरी तक क्रा प्रदेण 
दक्षिण कलिग नामने पुकारा जाता धा।ये ही तीन कलिय त्रिकक्षिग 
कहलये । कालातर मे त्रिलिमा, त्रिलिग शब्दो में परिवतित हीने हृषु तेनुगु 
वना) 

तरिलिग शब्दके सम्बन्धमे एक ओर स्िढान्त मिकाला पारकि 
भोदावरी के उत्तर मे हेन्द्राचल तके का्रदेश आन्पघ्रथा | इमदेभका नाम 
केलिगर था । यह्‌ प्रदेश उत्कलि्, मधुकलिग भौर कलिग नामक भागौ में केटा 
हृजा था ; अतः वह्‌ देण ्रिकल्तिम कहुलाया । 


४. तेलुगु वादूमय : विर्रिध विधाषएुं 


यूनान के भूगोलशास्त्री टातेमी ने ई० सन्‌ १५० मे इम प्रदेश कै निए 
दविलिगान' शव्देका प्र॑पोगृ क्ियादै। दसी का परदिथित्तित सप तेनंयाना 
है। गजाम जिते कै पर्लाफिमिडि तालुके ये मूखतिगेएवर मन्दिर मेप्राप्न 
शिलातेप मे लिखा है 


महाराजाधितज द्रिकलिगाधिपतिः 
श्रीमदनत वर्म महाराज श्चोड गंगदेवः 
आकर्पं गणधम मोमल महादेवी मनोमानमे 
हंसीयात्रिकलिम मंडतापततेः श्रीगंगचरूडामणे. 
उपयुक्त त्रिकलिग णब्दं कालातर मे विभिन्ने सूपोकोश्राप्त करते हुए 
"्रिलिग', तेनुगुः ओौर त्तेनुगुण के रूप मे परिवतित हो ग्या है। 
विद्यानाथ ने (० सं० १३००) अपने श्रतापर्द्रीय' मे अपने आश्रयदाता 
प्रतापर्द्रदेव का सम्बोधन “चत्रिविगदेश परमेष्यर' नामसे कियाद । 
तेलुगु के प्रसिद्ध वैयाकरण अप्पकवि ने अपने “अप्पकवीयमु" नामके 
ग्रन्थ मे तनुगु जौर तेलुगु णव्दो की उत्पत्ति इस प्रकार वतायी है-- 


श्री कित्तिधर कालेश द्राक्षाराम॑वुलनग दनरारेड्‌ । 
तरिक्षेत्रबुल लिगमु लीक्षिप सं्ञनेत्रिककेक्कुन ॥ 
अर्थात्‌ श्री्रैल, कालहस्ती ओर द्राक्नषाराम नामक तीन प्रमिद्ध शवतीर्थौ 
के कारण इस प्रदेश कानाम त्रिलिगपडादै. 

तत्‌ च्रिलिग निवासंवु तर्कतन 
नाध देशंबुधात्रिलिगारूढमस्ये 
देलृगुगुचुदभवमु दानिवलन बोडये 
वेनुक गोदरू दानिके तेलुगु तू 1 


उनं तीन शवतीर्यो के कारण आन्ध्र देण शत्रिकलिग भूमिः कहुनाया । 
उसी शव्द का तद्भवे तेलुगु बन, बही स्तनुगुः नाम मे भी न्यवहूतं हु । 

पाश्चात्य काम्पयेन महोदय ने तेलुगु शब्दं का मूलरूप त्रिलिग मानाहै। 
डं° श्रियसंन ने तेवुगर मौर तेनुगु शब्दो पर विचार करते हुए यह्‌ सिद्धान्ती- 
केरण कियाद कि तेलुगु शव्दमे ही तेनु की उत्पत्ति हुई दै । 
तेलुषु भाषा कौ धरशस्ति : 

तेलुगु स्वरात भपा है ! इसमें स्तव्ररप्रघान संगीत तवा वर्णेप्रधाने 
साहित्य कां मुन्दर ममन्वय हूञा है । यही कारणदै किःदइस भाषा की देशी 
तथा विदेगी विद्रानोंनेभी वडी प्रस्तुति कहै 1 विजयनगर साय्राज्यं तै 
अधिप्रति कृष्णदेव सय ने, जो संस्छेत तथा देगी भाषाओं के उद्भट विद्रान ये, 
तेलुगु कौ बड़ी प्रशंसाकी है- 
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तेलुगदेलछन्न देशंबुतेलुगेन 
तेलुगु वल्तभुंड दलुगोकोड 
दल्लवभापलदु येरुगवे माटाडि 
देणभापलंदु दसय नलेस्म। 
अथत्‌ भूभमे यदि कोर्ट यह पे कि तेलूगुही श्रेष्ठ क्यो हैम 
निस्संकोच उत्तर दूणा किः यट तेलुगु देश है, मै तेलुगु संग्राट ह, तेनु 
भापा-भावी ह । यही नही, समस्त देशी भाषाभो में वार्तालाप करके देखिधैगा 
तो स्वयं ज्ञात होगा कि तेलुमृ ही सकेष्िष्ट भाषा टै) 
तेलुगु भापा के सम्बन्ध में हेनरी मारि का कृथन है--“ तेलुगु अत्यन्त 
मधुर भाषा है। द्राविड भापाओमें तेलुगु-जैसी मधुर भापा कोई दूसरी नही 
है 1 तेलुगु की प्राच्य को इटालियन भाषा कट्ना समुचिते लगता है । तमिल 
इमसे भी समृद्ध भापा है, इसका साहित्य प्राचीन भी है, लेकिन स्वर-मापूर्य 
तथा प्रोंजलता की दृष्टि से तेतुगरं भाषा अमुपम है) 
वी° एस० हूलडन' महोदय ने १६५८, अप्रैन २७ के "हिन्दू" मे तेतुग 
भापाकी प्रशंसा करते हुए्‌ लिखा है--““विदेशी वस्तुओ का बहिष्कार संभव 
है, किन्नु विदेशी ण्यो का नही । रै समभ््ताहः किरेसे शब्दो की स्वीकृति 
के कारण ही संभवतः भारत की समस्त भापाओमेतेतुगुही एक एेमी भाषा 
है जौ अन्य भाषाओोके शब्दों को वेडी सरलता मे आत्ममात्‌ कर सकती है । 
लिए विजनि, चिकित्सा, इन्जौनियरी आदि शास्तरोकै शिक्षण मेडमे 
हिन्दी के मूकाषने मे लाया जा सकता है 1" 


तेलगु भाषा शब्दावली कीदृष्टिसे अर्य भाषा केनिकट दै तो 

व्याचरणकी दृष्टिसे द्राविड भापाओं कै निकट है । उत्तर गौर दक्षिणकरे 
मध्यमे स्थित होने के कारण नेलुगर भाषा अयं ओर द्राविड भपिाओंकी 
गमस्त विशेपत्ताञं का अच्छा समन्वय हुआ है । प्राचीन कान मे वहत समय 
तक आन्ध्र में प्रात एवं संस्कृते भापामों का आधिपत्य रहा है । यही कारण 
दै कि तेलुगु भि मे महित्य-रचना अत्यन्त विलंव कै माथ हई है । उषलम्ध 
तेलुगु माहित्य के आधार पर देम सूर्णं तेनुगु वाड्मयकोद्ध. युगौमे बाँट 
यक्ते है जो निम्नलिखित प्रकार है :- 
अज्ञात युग्र ई० पू० से ई० रान्‌ १००० वर्धं तर्क 

भाषांतरीकरण युग या कनित्रय युग ई° मनू १००० से १३५० तक 
सधि युय ज्रथवा श्रीनाय युग १३५० मे १५०० तक 
प्रबन्ध वम या रापन यृग १५०० से १७००५ तक 
अर्वाचीन युगे या संक्रांति युग १७०० से १८५० तवः 
आधुनिक युग १८५१ मै आज तक । 
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दस्षवी शती तक पहुंचते-पहु चते अन्ध्र मे जैन तथा वौद्ध धर्मो का पतन 
होने लमाथा । दिकं धर्मके पूनषद्धारका संकल्प दृढतर होने लगाथा। * 
वैदिक धर्मे के प्रतिपादनमे पुराणो की प्रमुखता थी, किन्तु साधारण जनता 
तथा स्त्रियौ कौ अभिरुचि पुराणो की अपेक्षा महाभारत कै प्रति अधिक थी। 
लोगो मे यह्‌ विश्वास था कि महाभारत केश्रवणसेसौ गायोके दान तथा 
अनेक विप्रोको नाना प्रकारकी वस्तुभोकै दान का फल प्राप्त होता हैः; 
अत. अपने अवकाशके क्षणोम लोग महाभारत का श्रवण क्रिया करै थे) 
वैदिक धम्मं कां पुनरुद्धार पूर्वी चालुक्य वेशी राजां के समय करुमारिलमट 
ने कियाथा। वैदिक धमं के सिद्धान्ते सक्ोपमेयोंहै--१ वेद अपौरुपेयरै, 
इसलिए प्रामाणिके है । २. वेदो दवाय प्रतिपादितं यक्न-यागादि कै आचरण 
से स्वगं की प्राप्ति होती है । ३. उपनिषदो का श्रवण मोक्ष-प्राप्ति का माम 
दर्णक है! ४. चतुविघ् वर्णं एवं आश्रम मानव-ममाज के आचार-धर्म-सम्बन्धी 
नियम है तथा ५. ब्रह्मा, पिप्णु मौर ईश्वर क्रमश. इस जगत की सृष्टि, 
स्थिति एवं लय के कारणभूत है । 

उपर्युक्त सिद्धान्तो का प्रभाव राजा ओर प्रजा पर एसा पड किप्रत्येक 
मागलिक कार्य के अवक्र परपुराणीका श्रवेण करना तथा महाभारतकी 
प्रति्यां लिखवा कर वाँटना एक परिपाटी-मी हो गयी । किन्तु कठिनाई यह थी 
कि पुरणं ओर महाभारतं सस्त भापामे ही उपलब्ध थे; सर्वेस्राधारण प्रजा 
उनका पूणे लाभ उठा नही सकती थी । यदि उपर्युक्त ग्रन्थ देशी भया तेलुगु 
मे होते तौ लोग स्वयं पट्‌ केर उनका आनन्द उठाते । दसी अभिप्राय से प्रंरित 
होकर सवेप्रथम बौद्धाचाररोने अपम धार्मिकं ग्रन्थो कादेशी भापामें 
श्पांतर कराया ओर स्वयं भी उन्हयेने अपने ग्रन्थो की रचना देशी भाषाओं 
मे की । इस भापातरीकरण ने जनता के हदो को अधिक आकर्पित किया ओर 
धर्म कै प्रचार मे यह्‌ कार्यं विशेष सहायक सिद्ध हुआ । एसी स्थिति मे वैदिक धर्मे 
के "पुनर्त्णन' वैः हेतु “पंचमवेद' नाम से विख्यात महाभारत के भापांतरी- 
करणं कौ आवर्यकता का अनुभव चालुक्य नरेश राजराज नरेन््रने किया! 
उन्हेनि अपने दरबारी कवि एवं राजपुरोहित नन्नय भटु को आदेण दिया कि 
व्पासछृते महाभारत करा तेदुग मे अनुवाद करे । नन्नेय ने अनुवाद का कारय 
प्रारंभ किया । आदि पर्वं भौर सभा पर्वों क्ता अनुवादे समाप्त करके वन पव 
छा अनुवाद कर ही रह थे किं उनकौ अकल मृत्यो मयी ¦ यथपि नन्नयने 
अनुवाद किया, तथापि उनका ग्न्य मौलिकताको लिये हुए । मन्नेयकौ 
शेली तत्मम प्रधान है। उसमें कोमलता, सरसता एवं माधुर्यं का सुन्दर 
समन्वय हुभा है । उनको कविता सागर की भांति अगम, गभीर तथाः 
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अर्यपूरक टै । उनकी तैलीगत गभीरता ते वण्यंविपय ओरपात्रो के चिवण्मे 
चेतना. तेजं एवे प्राण-प्रतिष्ठा की है । नन्नप के काव्यमे यत्रतत्र जो मौलिक 
उद्‌ भावनां भिचती ई, वे अच्यन्त हूदयग्राही तया आौचित्य कैः पोपण मे समं 
द । मृख्यत सौरगंधिकाहुरणके प्रसंगे हनुमन ओर भीमसेन का प्रवाद, 
वकामुर-वध के दृत्तति मे ब्रामण अर ब्राह्मणी का वात्ताताष, रूम अर 
प्रमट्ररा दृनात, उदन्त की कहानी, शबुन्तता कौ गाया, नलोपा्यन, यथाहि 
इृत्तात्त आदि वड सुन्दर वन १डंदै। अजुन कौ तीयेययाके प्रगम्‌ नननय 
ने अन्धके वेगी प्रदेश का अत्ति मजीव एवं मनीरम चित्र अंकित किदं) 
उमकी वैयक्तिक विलक्षणता ओर सरम अभिदवियो का प्रभाव स्पष्टस्पम 
उनकी कविता म परियधिते होताहि) इन विशेपताओं के साथ वैदिक धर्मं 
का उन्होने अद्भुत प्रतिपादन किया है) 
नन्नय महाकवि ही नही थे अपितु वंयाकरणी भी ये। उण्होने आन्ध्र 
णब्द चिन्तामणि" नाम ते एक तेलुगु प्रथम व्याकरण ग्रन्थ संस्कृत भापामं 
भ्रस्तुत क्रिया हैः। तेलु भावा पर अनूश्रास्न करके वे नामानुशास्तक (वाणी 
प्र अनुशासन करने बलति) के शूप मे विस्यात हुए हं! 
नन्नेय के दो णताच्दियो कै पश्चात महाकवि तिकन्ना ने वन परवंके शप 
भाय को अधुरा दही छोड शेप पवो का अनुवाद पूरा क्रियः । ये चौडरवली रजा 
मनुमसिद्धि के दरबारी केनि एवं महामंत्ी थे ! काव्य-स्चना मे तिकन्नाने 
अपने समय तकः प्रचलित पुराण एवं प्रवंध काव्योके सरप्रदायो का समन्वय 
करके नदीन रीतिका प्रादुर्भाव क्रिया साथहीदृश्य काव्यकी श्ैलीमे 
वार्तालाप तदनुक्रुव चरित्र-चित्रण भी प्रस्तुत कियादै। ये सस्कृतं ओर तैतु 
कतः ्रफाड पण्डितियेही, षाथदही राजनीति जर अर्थशास्व के पारेग्तभी 
ये ! तिकन्ना ने अपनी कविता का उद्देश्य यो वताया' है-पृष्पौ कौ पसुहिपो 
मे गन्ध देनेवाले पयय की भांति अभदरणे बन्दर शब्दो से हार गंय, रस-भरित 
भावों कौ प्रकट करना चाहिए । मुहावरेदार शैली मे वाधा डालनेवाने नत्सम 
शब्दो का प्रथोगंन हौ ओरं छौटे-द्योटे शन्दोमे मनोहर ली मे कषिता करी 
चाहिए । 
तिकन्ना मे मूल काव्य को बरही संक्षप्न आर कटी विस्तरत करके 
स्वतंग्रता का निवि कियाद) जते यदि भगवद्गीता को संक्षिप्त क्रियातो 
विराट पर्वं ङा विस्तार भिया । कृष्य का दूत कारय, द्रौपदी गौर फौीचक का प्रसरम्‌ 
वहू रमणीय दै) केया-मदर्मे के अनुष्ठ रमपरिषाककी द्ृव्टिसेपात्रोमे 
श को 4.49 करानेमे तिक्ता । क्न असाधारण फा पराप 
ठर ट) भावा-यनी काम्यके लक्षणोकै निर्वाहे मेये अनुपम ह 1 जत. वै 
नेनुगु माट्त्यि-रूपौ आक्राग के मूर्यं मानै जति ई! 
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तिकन्ना की अन्य कृतियौ मे निर्वेचनोत्तर रामायण उल्नैखनीय है । 
तिकल्ना के पश्चात्‌ वरप्रिगडा ते वन पर्वंकाशेपाश पूरा किया। ईसं प्रकार 
तीन कवियो द्वारा इस महाकाव्य का प्रणयन समाप्त हुंभआा। मे तीनो कवि 
"कवित्रय' नाम से विख्यातं है । यहु महाभारत आन्धरमे एसा लोकप्रिय हभ है 
कि इसके पीछे एक कटावत ही चल पडी है--""विन्टे महाभारतम्‌ विनालि, 
तिरे गारेलरं तिनाति'” । अर्थात्‌ सुगा है तो महाभारत ही सुने, खनाहोतो 
बड ही पावे । 


दस युग कै अन्य कवियों मे वेमुलवाडे भीम कवि, नन्नेचोड्‌ देव, मंत्री 

भास्कर, गोनबुद्धारेहवी, नाचन सोमं भादि विगेपरूप स उल्लेखनीय हँ । भास्कर 
रामायण भौर रमनाथ रामायण इसी युगकीदेनदहै) इन दोनो रामायणोभे 
वाल्मीकि रामायण से भिन्न अनेक रसे छत्तात यौर प्रसंग वेगित दै जो कान्य 
कै ओचित्य के पोपण मे तथा रमणीयता लाने मे सहायक सिद्धहुए है! इनके 
अतिरिक्त अथर्वंणाचाये केतना, विन्नकोट पेट्ना आदि रीति शस्वरकारभी 
हए, जिन्होनै क्रमश. अथर्वण छन्द, आन्ध्र भाया-श्रुपणमू, कान्यालेकार चूडामणि 
आदि उतल्लेखनीय है । 

इस युगके प्रायः सभी पुराणों का तेलुगु म काव्यानुवादं हुभा है। 
मारन केवि नै मारकंण्डेय पुराण लिखा तो मडिकरि सिगनाने पद्म पुराण, अन्य 
कवियीने नारस्षिंह पुराण, वराह पराण, गरुड पुराण, विष्णु पुसण, लिग 
पुराण, वाग पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का स्वतंत्रा- 
नुवादक्िया है! उपर्युक्त कारणो) से यह्‌ यूगपुराण युम भी कहलाता 
है । पुराण ओर रीति ग्रन्थौ के अतिरि पावुलूरि मत्लना का गगितशास्व, 
केतना कृत विज्ञानेश्वरीय (घमे-शास्म), बेद्देना कृत नीति-शास्व, गणपाराध्य 
कृत स्वर-णास्त (संमीतशास्त्रे), अप्पे मत्रीद्ाया विरचित बद्य-शास््रभी 
गणनीय ह । 

नन्नेचोडने ष्कुमार संभवः नामक प्रवन्ध काव्य की सृष्टि करक शरै 
वाङ्मय की रचना का श्रीगणेश किया, तदुपरात मल्लिकार्जुनं पंडिताराध्य 
पाल्कुरिकरि मौमनाथ आदि ने शैव साहित्य को ममृद्ध किया! सोमनाथने बीर- 
शेव मतक्ो वैदिकं मत कै अनुरूप बनाने के निमित्त अथक परिम किया 
ओर उस संप्रदाय के अनुमार श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, कान्य, स्तुति 
इत्यादि कौ रचनाकी। वे ही चतुर्वेद सार, अनुभव सार, र्द्ध भाष्य, वसय 
पुराण, पदिताराध्य चरित्र, दृपाधिप फतके इत्यादिटं। वीरशैव घर्म में 
काव्यात्मक प्राण-प्रतिष्ठा करने का भय सौमनाय को प्राप्त है । शतक साहित्य 
कासमृजन भी इस युम प्रारम्भ हुजा जो भविष्य मे जाकर खुद पल्नवित एवं 
पुप्पित हभ 1 
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संधि मूग अथवा श्रीनाय युग : 

इस युग मे भाषातरीकरण युग फी प्रटृत्तियौ नै साथ परवर्ती युगकी 
काव्यगत विशेपताओ का समन्वय पाया जाताहै। दोनो युगो की प्रदृत्तियो 
का संधि-स्थल होने के कारण इस युगका नामकरण सन्धि युग' किया गया 
है। इस युगका प्रतिनिधित्व भरौनायने क्ियाथा । धीनाथ मे जो परम्परा 
चलायी, वह्‌ वहत समय तक मविच्छिघ्नद्पमे चतती रही। उस यृगरका 
पूर्णरूपेण प्रतिनिधित्वे करने कै कारण युग क्रा नामकरण श्रीनाथ युग 
किवागयादहै।योतो इस युग की पृष्ठभूमि कवित्रययुगमे तैयारहो गयी 
थी, नल्नय द्वारा प्रवर्तित भापातरीकरण पद्धति, तिकन्ना द्वारा चालित 
प्रबन्ध रीति, नायन सोमका नवीन गुण-प्रदशेन, परवर्ती प्रबन्ध युग की 
काव्यात्मक शैलियो का ममावेण भी इस युगमेहो मया । 


यंतो ङस युग के प्रतिभ्रास्पन्न महाकवियों मे वम्मेर, पोतन ओर 
श्रीनाथ के नाम आदरकै साय लिये जा मक्ते है। किन्तु इनके अतिरिक्त 
अनेक दमे प्रतिभाशाली कवि हुए है जिन लौगो ने अपनी अनुपम कृतियो 
द्वारा तेनु कान्य साहित्य कै भण्डार को समृद्ध किया । इस युग की उल्तेल- 
नीय कृतियौ मे मडिकि सिंगना केत “वस्िष्ठपुराण' ओर “भागवत का दशम 
स्कन्ध", जकंकय कवि कत “विक्रमाकं चरित्र", अन्नेतामाच्य के भभोजेराजौयमु, 
रमाभ्रणमु तथा अनंतुनि चंदस्सु" गीरना मंत्री दवाय विरचित हरिश्चन्दो- 
पाख्यान ओौर नवनाथ चरित्र, तिण्णंक कोम्मना प्रणीत, शिव सीला विलासमू, 
दूबगूट नारायण कविका भचतन्त्रमु, वेन्नेलकटि सूरना का विष्णु पुराण, 
नन्दि मल्नया प्रमीत प्रवोध चन्द्रोदयमु, धट सिंगरूया कत वराह पुराण, 
पिल्ललमरि पिन-वीरना प्रणीतं जैमिनी भारतम, नारदीय पुराणमु, श्बृद्धार 
शाकुन्तलमु ओर अवतार दर्पणमु, दग्गुपत्लि दुग्गद्या के नानिकेतोपाख्यान 
तथा काचीपुर महात्म्ममू विशेय रूप से उत्तेखनीय ह । इन काव्यो ने इस 
युग कौ महत्ता बढायी, किन्तु इम युग के साहित्यिक वैभव का परिचय पोततना 
तथा श्रौनपि की करतियौ दवाय मिलता है) 


पोतना महाकवि ही नही अपितु महान भक्तं भी थे] इन्दोनि कृपि-कायं 
कै साय काव्य मर्जन भी क्तियादहै। इन्दोनि श्रीमदूभयवत का तेलुगमे 
स्वं वानुवादे क्रिया भौर उत्त मने अगयध्यदेव श्रीरामचन्द्र के चरणोंमें 
समपिन क्रिया । कवि अपने काव्य के सूजन कौ प्रेरणा भगवान रामचन्द्र 
४५ कौ) इम काव्य कराप्रणयन कविने भवस्नागर से मुक्ति पाने हैतु 
कया ह-- 


तेलुगु भापा ओर भराहित्य 


1) 


#1 


""पनिकेडिदि भागवतमट ` 
पनिर्िचिडुवाड्‌ रामभद्रूडट 
ने पलिक्रिन भवह्र मगुनर 
पलिकेद वेरेडगाथ पलुकगनेल ।'* 
अथात“ भगवान कौ सजना कर रहा हं } भगवान रामचन्द्रजी स्ययं 
भरे महमे वुलवारदद्रै) इमग्रन्थकीरनना द्वारा भव्छाग्ररसे पार 
पा मक्ता हु; अत मै किमी दूसरे काव्य वा प्रणयन क्यो करू?" 
पोतना भगवत भक्ति प्रधान काव्यहै। इममे भक्ति जौर वेदात संवधी 
अनेक आस्थान वणित टै जिनमे प्रह्भाद चरति, कामन चरसिति, श्द्धार 
गजेन्द्र मोक्ष, नसकामूर वध, कुचेलोपाख्यान, ध्रु.वोपास्यान, अव रीपोपाख्यान 
शौर सुविमणी-परिणय विभेय सोक्प्रिय टहै। ये आख्यान महाकान्य कौ 
श्ृखला की कडियां होते हृए भी स्वतंत्र अथवा भिश्च खण्डकाव्योकेसूपमें 
वन पड है । पोतना की कविता प्राजल, ललित एवं मधुर है। इसकव्यिमे 
चमत्कार वैचित्र्य भीर उक्ति वचिव्य दुष्टव्य दै । 


कवि स्वंभौम श्रीनाय इस युगकी सवसे व्डी विभूति थे! तत्कालीन 
मभी राजदरवारोंमे जाकर कलक्राभिपेक को सौभाग्य प्राप्त किया। इनके 
वामपाद में गण्डपेण्डेर (स्वर्णं घटिका) पर्हूनाकर स्नटो ने अपना अहोभाग्य 
माना । धन, कनक, वस्तु, बाहन, अग्रहार उपाधिधां देकर इनका सत्कार 
किया । ये रेड्डी यजाओके दरबारी कविं ओौर वहाँ शिक्षाधिकारी के 
पद पर नियुक्त भे । अपने जीवन-काल मे इस महूमकवि ने जैसे हिक 
भोग-विलासौ का अनुभव किया, वैसा अन्य कवियौके निए दुलभ था। 
तैचुय के मर्मन विद्वान विलुकूरि वीर भद्रराव ने एक स्थान पर निखा है-- 
श्रीनथि का जीवन-चरित्र प्रस्तुते करने का अभिप्राय है, १५बी शतीके 
आन्ध्र देर का इतिहास लिखना ।“ इन्हमि एक दजन से अधिक कान्य-ग्रन्थो 
का सृजन क्रियारहै, जिनमे श््द्खार नेषधमु", काशी खण्ड", "भीम खण्ड, 
“पलनाटि वीर चरित्र, 'शिवयत्रि महात्म्यभु", "हरविलास" मुख्य है । तेलुगु 
क्षित के) प्रौढता प्रदान करन कारे यश्रीनाथकेो प्राप्त हि तेघुगु षाद्मय कीं 
विविध शाखाजों को जन्म दिया तथा भाया, भाव, भली, छन्द, अलकार आदि 
कोदृष्टिसे भ समृद्ध बनाया । चाटूवितयो के कटने मे भी ये अत्यंत पटु थे! 
“सिरिगलवानिकर जेल्लुनु' नामक पद्य मे केवि ने अपने आराध्य पर यच्छा 
व्यंग्य कसा है । इसमे उनकौ विनोदप्रियता का भी परिचय मिलता है । एक वार 
कवि पहाड़ी प्रदेशमे यत्रा कररहेये) उन्हे वदी प्याम नलगी। आराध्य 
देव का स्मरण किया--हे परमेश्वर, विष्णु असे धनी व्यक्ति चाहे सौलह 
हजार नासियो के स्राथ विवाह्‌केर सक्तेर्है, तुमतो फकीरहो, तुम्हदो 
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प्नियो कौ वया आवश्यकता है? पावती तौ ठीक है, गाजी को 
द्योद्यि ना । 
दस युग कै सन्त क्वियोमे वेमना का अनुपम स्थानद । सप्सवे 
मधुर लोकेभापा मेवेमना नैजो उद्गार व्यक्त क्थिहै वे ज्ञान, भक्ति, 
सदाचार ओर नीति से ओतप्रोतत है । इनकी सूक्तियां लोकोक्तियो की भाति 
मनोहर हती है । ये आशु कवि थे । अयने अनूुभवजन्य ज्ञान को इन्होने तेलु 
के सरल छन्द "कन्द', (आटवेलदि' तथा तेज गीत" मे अभिव्यक्त किया 
है । मूति-पूजा, जप-तप, उपवास आदि बाह्याडवरो कौ कदु आलोचना कौ । 
ये निगु णोपासक घे ओर इनकी सामाजिक भावना विद्रोहात्मक थी । इनमे 
ओर कबीर मे पर्याप्त साम्म पाया जाता है । दुर्जन ओर सज्जन व्यक्ति का 
प्रिय व्यवहार मे आनेवाली वस्तुओं के साथ साम्य विरते हुए करक्ति दु- 
"अत्पुडेषुड्‌ं प्क नाडवरमुगानु "ˆ '" अर्थात्‌, “दुर्जन व्यक्ति सदा यप्पे हकर 
करता है तो सज्जने सर्वदा मीठी बाते करते दै--सत्यदहीतो है-कसिकी 
तरह कनेक (स्वर्णं) नही वज सकता 1“ 
वमना साधकभी ये 1 अन्तिम समयमे ब्रह्य्ञानी हो वस्त धारणको 
भी त्याग चुके ये; उनका विचार है कि मानव जेन्मके रामय न वस्त्र पहन 
कर उत्पन्न होता है ओरन मृत्यु क्रे समय वस्त्र धारण कर जाता है। देवी 
स्थिति मे इस मध्य काल मे घस्र धारण करना परिहा की बात तो नही 
दसं युममेतेलुग प्रन्थोके माय संस्कृत मे भी उत्तम कृतियाँ प्रस्तुत 
हृद । इस गूम के राजा केवल उत्तम शास्कही नदी भे अपितु उच्चकोटि 
फे विद्वान, आश्रयदाता जौरक्विभौषे। काय वेमा रेड्डी नै कालिदासके 
नाटक-तरय की व्यास्या लिखी । सर्ब सिंगम भूपतिने रसार्णेवे सुधाकरकी 
व्याख्या लिखी तो वेद्दकोमरि वेमा रेइडो ने साहित्य चिंतामणि की रचना 
की1 नाटकों का तुम अनुवाद भी इस युगमे प्रारम्भ हुआ। काव्य मे लौकिक 
पक्ष के साय आध्यात्मिके पक्ष भौ कविता वभव के साय प्रस्फुटित हभ । 
परिणामस्वरूप वेमना-ज्े सन्त कविका दस युगमेप्रादुभवि हभा । शतको 
की रचना विपुल माच्राम हुई । रीति ग्रन्थं भी अनेक आये। अन्यमाचार्य 
ने पद सादित्य का जन्म दिया जौर वे पद सारित्य के प्रवत्तंक हूए, परवर्ती 
यमो पर उनका व्यापकः प्रभाव पडा । 
प्रचन्ध पुग या रायत-युग (ई० सन्‌ १५०१-१७००) 
नेलुगु मादित्य के इतिहा मे यह युग स्वणं युग माना जाता है । इम वरान 
मे उच्चकोटि केः अ्रभृय्य प्रयन्ध काव्यो की मर्जना हई जौ काव्य-क्ला की 
दुष्टिमे उन्टृष्ट प्रन्य भाने जनिर्ह1 विजयनगरके सरप्राट हृप्णदेव नेम 
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केव कवियों को आश्र दिया, वत्कि शरेष्ठ प्रबन्ध कव्य कौ रचना करके 
इम युग कां प्रतिनिधित्व भी किया । अत. यहु युग रूष्िगत विधेपताभोके 
कारण प्रयन्ध-युग कंहलताहैतो युय प्रवर्तक कै नाम पर रायल युगभी। 
संस्कृत्त मेदण्डी ने ग्यगं बन्ध नामक महाकाव्यं कै जो लक्षण बततिदहै. 
उन्हीक्ोतेलुगु के रीति-णस्त्रकरोने मबन्ध-काव्यके क्षपो कै सपमे 
स्वीकार विया है} तदनुसार प्रवन्ध-काव्य कै निम्नलिखित तक्षण निर्धारित 
करिये सये दै-- 


"सध्या सूर्येन्दु रजनी प्रदोपध्वात वास्त. 
प्रातरमेध्याहन मृगया जैलतुं घन सागर. 
संभोग विप्रलभी च मुनि स्वर्गं पुराध्वरा 
रण॒ प्रयणोपम मंत्र पुच्रोदयादयः 
वर्णनौया यथा योग सागोपागा मभो इट्‌ ।'* 


ये प्रवेन्ध-काव्य कै अष्टादशं वर्णेन माने जति दहै । इनके अतिरिक्त 
प्रबन्ध-काव्य को कथावस्तु सृप्रसिद्ध हो, धीरोदाक्तादि नायकतयेमे सै एक काव्य 
नायक हो, श्य गार रस प्रधान हो तथा अम्य रमर अगि हौ । कान्य मौलिक 
हो" स्पान्तर न हो । लाक्षणिकः अथवा अनिंकारिकं शंलीमे राकी र्वना 
हौ-ये प्रचन्ध-काव्य के अन्य लक्षण है । इष्टदेवता की प्रार्थना, सुमरयि-स्तुति, 
कृतिभर्ता के गणो का वर्णन इत्यादि अन्य आवश्यक उपाग है । 


तेचुमू के प्रायः सभी प्रबन्ध कान्यक्तूहै! प्रयन्ध काव्यो षी अधिकता 
हीने षर भी इम युग्मे रीति म्न्य, द्विरद काष्म, दवि काय्य, स्यपि काप्य, 
ठेठ तेवुमु काल्पि, णतकर आदि प्यप्ति माताम स्वे गवे । परन्यु प्रयन्धं फाध्य 
दुष्य, श्रव्यं तथ! मवुर काव्मोके गुणोंसे युक्त, रामप्र रूपभे प्रस्तुत दए । 


प्रवन्ध-काव्यों के प्रेरणा-सोत मघ्नाट ब्ृत्णद्रेव रायये। एने दरयपरम 
अष्ट दिग्मज नाम से आठ महाकवि ये। वे महाकवि ‡--अत्तसानि पेद्दना, 
नुदि तिम्मना, जदुयनराजु संमसभद्रकवि, धूरजटि, मादपमारि मस्ता, पिंगतिं 
मूरना, रामरजमूगं त्या तेति रसामदृध्ण फयि । एष्मदेवसय पः सभा- 
भवते समुवरन-पिजय' नामने विरूपता, गद्‌ सदा पंडित, आभा, कवि 
तथा जन्य कलाक्रारो की गोष्ठं हुजा करतौ थौ । निने गास्य-चर्वा, 
कमिता पाट, नमस्यति, आमु कविता, अव्रधयन कपित्ता मुर्य घौ 1 उन 
सभा-भवन मेनेतुमु मारली क्री प्रतिनिदय कविना सुमनो दरा पती माराधरना 
हतौ भी ङि स्वयं कविं के मायमरम प्रेधङोकाभी भरीरे पचित 
उटताया। | 


१२ ननुगु वादभयं विद्र विध्रारं 


कप्णदेषयाय गस्प्ते क उदूमटे पिदधान तोयेद्टी, सागरद्धीवे तेनुगुङ 
म्ह कवि भीष । रस्ते आपनं मदाना चरित्र, सत्यवधू परिय, 
रकल-कया गार चप्रट्‌, जान्‌ दितामणि, जाम्यवती परिणय, रगमेयरी भादि 
काव्य एव नारको का प्रणयन दिया । तेलुगु म आमुक्त सायदा"ण नामक 
एक प्रवन्ध-काव्य की गृष्टि को जो “विषप्युचित्तीयमु" नाय मे विष्यति दै। 
देदियाल्वार को नाम ही विष्युचिन्त हे । विष्णुनित्व द्वारा पातित गरोदा देवी 
का दृत्तात आमुक्त मल्यदरा मे विति जौ ैव्णय धरम का प्रतिपादन एवं 
उसकी उक्छृष्टता को प्रमाणित करने याला काच्व ग्रन्थ द । इसमे विशिष्टाद्रंत 
मत का सृन्दर प्रतिपादन हजार । तेलुगु वाङ्मय वैः लिए मट्‌ कान्य मवंकार- 
प्रायदहै । 


अलनमानि पेद्दना ने '“स्वसैचिप मनुममय" नामतर मनुचसत्ि का 
सृजन किया । इम कान्य प्रमुग्धं हौ सप्नाट इृष्णदव रायनैदेदुदनाको 
"जान्ध्र-कविता पितामह" नाणक उपाधि से विभूयित किया 1 उनवेः वामपादमे 
गण्डपेष्डेर नामक स्पर्णककण पहनाया तदा कवि की पालकी तकः उ्ठटायौ धौ । 


मधुर कविता की स्वना मे नन्दि तिम्मना वजये! हरिकेश धूराण 
से कथावस्तु ग्रहण कर आपने ""पारिजाताषटूरण” नाम से शगार रस प्रधान 
काव्य की सष्टि की । पदलालित्यं ओर अवं र्वचित्य कौदृष्टिसै यह काव्य 
अनुपम का जा सकता है । अभिमानिनी सत्मभामा का चरित्र मनोहर शैली 
मे वणित है ! वस्तु तथा काव्यगत विश्ेपत्ताओ की दृष्टिसे इतकी समता कर 
सकने वालि प्रत्य भारतीय भापाओं मे अत्यत्पटहै। 


प्रिगलि सरना ने कलापूर्णोदिय, प्रभावती प्रद्मभ्नमु तथा राधव पाडवीयमु 
नामक तीने प्रवन्ध-काव्य विके है, जिनमे कलापुणेदियमु हमे कामेडी आफ्‌ 
एर का स्मरण दिलाता है । तेलुगु भाषा के मर्म विदधान इसे काव्योषन्यास 
मान्ते ह । राघव पाडवीयमु दयि काव्यहै! इसमे एक साथ रामाय तथा 
महाभारत की कथाए्‌" वेणित है । रामराज पूपंण ने भी हरिश्वन्दे नलो- 
वाश्यान नाम से एक द्थि काव्य लिला है! उषम ह्रिण्चन्द्र तथानलके 
कृत्ता वितं हैँ । इनका "वस्तुं चरित्र" तेचुगरु का उच्छृष्ट प्रवन्ध-काव्य है । 
इस युग के अन्य विशिष्ट कव्मरोमे तेनावि रामृव्य कवि कत वांडुस्य 
महात्म्यसु तथा उदूभटाराध्य चरि, धूर्जटी का कालहृस्ती महात्म्यमु, मीत्वा 
कृत रामायण, राधा मिव कति इत राधामायत्मू, मादेययारि मल्नना प्रणीत 
राजशेष्ठर चरित्र, अयृषवसानरु रामभद्र कृत॒ ““रामाभ्युदयमु'' गणनीय हैँ } 
रीति प्रन्य, शतके, पड, यक्षगन अदि कव्य की अन्य नकीन्‌ विधा का 
उद्भव एक विक्रय शीद्सपयणये रभा ई) 1 


^ ^ 
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अवचन युग या संक्रतिक युग (ई० सन्‌ १७८९-१८५०) : 

विजयनगर साघ्राज्य के पतन के पश्चात्‌ वह सार््ाज्यं अनेक भागों 
विभक्त हुआ । छोटे-दोटे सामन्त भी उन भू-भागों के स्वामी-.वन वैे । 
पेते संक्रांतिक काल मं तेलुगु कविता मथुरा, तंजाऊर, पुदुक्कौटा, पिढापुरम, 
वोव्विलि, विजयनगरमः (विशशास जिला), चन्द्रभिररि, गेयाल, पेनुमोडा आदि 
केन्द्र भँ पल्लवित होने लगी । कु्ध विद्रानौ का य्ह तक विचारटहैकि इस 
युम मे अन्य युगो की समता मे उल्लेखनीय साहित्य का सृजन नही हुमा है । 
अतः इसका नामकरण क्षीण-यूग करना अधिक समीचीन होमा । परन्तु इस 
युग मे भी तंजाऊर, यदुर, विजयनगरम, मैमूर आदि राज्योंमे जो तादित्य 
सृजन हुभा है, वह्‌ कमः महत्वपूणं नही है । तंजाऊर के राजा रघुनाथ रायने 
कृष्णदेवराय कौ भांति अनेक कदि, आचार्य एवं कृनाकारों को आश्रय देकर 
तेलुग वाङ्मय कै विकाम मे स्पृहणीय योगदान दियादै। उन्होने स्वयभी 
अनेके काव्य निस है । उनके पश्चान्‌ उनक पूत्र॒ विजयराघव नायक ने तया 
महारणष्ट्‌ के णास नैतंजाऊरके दरवरमें तेलुगु साहित्य के गृजनमे 
विशेष प्रोत्साहन दियाहै। इम काल मे परुपुलेटि रगाजम्मा, मुदुदुपलनि 
आदि उच्च कोटि की कवयत्रियां भी हुई है । 

इस युम की उत्तेखनीय कतियों में रधूनाधाभ्युदयमू, मन्नार्दास 
विलाममु, उपा परिणियमू, विप्रनारायण चरिद्रमु, सत्यभामा स्वांतनमु, राधिका 
स्वांतनमू, रूषिमणी परिणयमु, राम चिलासमु, कचिजनरंजनमु, अनिष्द्ध चरित्र, 
गोपीनाथ रामायणम, भारताभ्युदयमु, शंकरविजयमृ, अन्ध्र भाषाणेवमु, 
राजगोपाल विलातसमु, चन्द्रालोकमु, यंमा मौरी संवादमुं विलायमु, विष्णु- 
पुखण, हालास्यमहात्म्यभु, श्रीरंगमहत्म्यमु, मारंगधर चरित्र, अहल्या स्रदनमु, 
चित्रकुट महाल्म्यमु, चन्द्ररेखा विलापमु, नीनां सुन्दरी परिणयमु, उत्तराय 
चरितमु आदि प्रसिद्धदै) 

रीतिशास्व, यक्षगान, पद, द्विपद, काव्य, नाटक, दूपणम्रन्थ, कोश, 
व्याकरण इत्यादि विभिन्न प्रकार की रचना सको मदी वल्क हजासेकी 
मंत्यामे रची गयी, जिनका उत्ते मत्र करनाभीषंभ्रवनहीदहै। 


आधुनिक युग (ई० सन्‌ १८५१ से शन तफ) : 

तेलुगु वाङ्मय के आधुनिक युगं का श्रीषणेश उन्नोमवी शती कै उत्तरादं 
मे हुआ ¦ यह ममय भारतीय साहित्य, इतिहा अर रमाज मे भी अत्यंत 
महत्पपू्णं एवं पसिवि्तेनक्षीन रहा है । इस युग की ममस्त प्रदेत्तियों तया 
परिस्थितियों को प्रभाव तेलुगु साहित्य पर स्पष्ट परितद्धित होता दै । विश्व 
विद्यालयों की स्थापना केसाय ही मायं भारतीय विचया्ियौने अप्रज 


१४ तेलुगु वाङ्मय : विविध दिधाटं 


साहिव्य का अघ्ययन करना प्रारभ किया । गय कै विकाम के साथ अन्य अनेक 
नयी विधा का जन्म हु । परवस्तु चिन्नययुरि ने वालव्याकरण नाम मेतेदुपु 
का एक प्रामापिक व्याकरण प्रस्तुतं किया ! तेलुगु भापा के स्वरूप का निर्धारण 
किया भीर साथदही नीति चन्धिका की रतना करके प्रामाणिक गयकाभी 
सूतरपात किया । व्याकरण के नियमो से आवद्धे भापाको मुक्ति दिलाने के 
हेठु गिडुगु रममूति पुनुनु ने व्यावहारिक भाषा नाम से तेनु कमी लोकभापा 
को प्रचलित किया तो पडित्‌ वीरेशलिगम पतुलु तथा गूरगाड भस्पारावने 
इस लोक भाषा मे रचनाएं करके इम आस्दोलन कौ वले प्रदात किया } परंतु 
ने सहित्य का इतिहा, नाटक, जीवनी, समानोचना, प्रहसन, आएत्मकया, 
निवंघ, उपन्यास, कटानी, एकांकी जदि की रचना तोकी, सायदहीषत्र- 
पत्रिकाएँ चलाकर तथा पुरानी पांड्लिपिय का संपरोघ्न करके उनके प्रकार्णन 
द्वारा भी तेयुगु वाङ्प्यकी श्रीञ्द्धि मे असाधारणे योगदान दिया दै | 


राष्टीप फविता : 
गुरजाड अप्यारावमे परम्परागत कव्य-रीतियो के विद्डनयी स्नैती, 
नयी वस्तु ओर नयी रीतियोंका जन्म दिया तथा राष्ट्रीय कविताक्ा प्रणयन 
स्रियाः । "देष भक्ति" मे उन्होने रष्टय भावना घ्वनिते' की है-- 
"'देणमूनु प्रभिचुक्षा, मंचियतस्नदि परर्भिचुन्ना"* 
देणमंटे मरिटिकादोय, देशमेटे मनुष्युनोय*“'॥ 
हे भाई, देश के साय प्यार कगे, अच्छाईं को बदराओ, देण के मानि भिदूटी 
सटी, देण केः मातरे मानव दहै! 
करितां फा लष्य उन्दौनि देम-प्रेम वत्तापा दै-- 
थाकरुलदुन अणगिमनगिं कविते कोयिल पलक यते नोय । 
पलु्ुलनु दिति देणमदनिमानगुनु मोवक्षित्त वत्रैनोय 
अर्थात्‌ पतोकी आदम दिग रटुकर कविता स्गी कोयते वने, उत वाणी को 
सूनर देशप्रेम कौ भावना जागृत ही उठे । 
गयप्रौनु सुस्राव ते रष्टय कविना के भाय भवि-कयिता का गूत्रपाते 
सिया १ पट्‌ परम्यरा वटे भमय नेक आस्न गेचती ग्ी । प्रायन्‌ भारन 
की गरिमा का भष्य विदय दयेकी कविता कौ पिभयनाटै ) उपरी परिमाकां 
मान छिपा ¢ रामप्रौचु ने-- 
येदशायतु यने निष्ट 
अटि मनद यकर निचय 
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अर्यात्‌--वेद कौ शाखां यही पर फूट निकली । आद्रि कान्य का प्रणयत इस 
भूमि पर हुआ टै! राष्ट्रीय केविता का पोपण करने वालौ मे कवि सम्राट 
विश्वनाथ सत्यनारायण, दुब्वुरि राभिरेइडी, अन्दूरि रामकरष्णरावे, कोडानि 
सूव्वाराव, अडवि बापिराजु, वेदुल सत्यनारायण, जामुवां तथा तुम्मल मीता- 
राममूति चधरीके नापरं अविस्मरणीय दह) 


भाव फविता : 


भाव कविता हिन्दी की द्ायावादी कवित्ता कै सदृश होती है ! यह्‌ कविता 
आत्मपरक होती है । लाक्षणिक प्रयो, भापा मे वक्रता, प्रार्तिक आकर्षेण, 
गेयात्मकता, प्राकृत्तिकं उपकरणों मे मानवीकरण, प्राचीन काव्य संप्रदायो के 
विरुद्ध विद्रोह इत कविता की मृख्य विशेयताएं हुं । टसं कविता मेँकविकी 
अनुभूति अनन्यारोपित, तीद्र॒ एवं स्वाश्रय होती है । भाव-सौन्दर्यं तथा रीत्ति- 
सौन्दर्यं इम कथिता की अन्य प्रवृत्तियां है ! भाव कवि अपने वाचि मनोधमे के 
अनुरूप भावनतीव्रता का आराधक रहा है; अत" अपने मनोधर्मं की प्रतिर्विवित 
करने वानी देमी कविता का नामकरण उमने 'भाव कवितां" किया है। 
पूर्वापर घटनाओं से मुक्त हो केवल किमी एक भाव का चिघ्रण करने वाली 
भेय कविता भाव-गीत केहलाती है । यही हिन्दी मे मीत काव्य से विख्यात 
दै। भाव कविता का णुभारम्भ रायप्रोलु ने किया किन्तु हसे मादेव एवं 


प्रौढता प्रदान करने काश्रोय शी देवुलपत्नि वेंकट कृष्ण श्रास्वी को प्राप्त 
है । भाव कवि आकांक्षा करता है-- 


सच्चिदानन्द कल्याण सदनमयिन ` 
सी मनोहर जगतिकि नेगुरैचि 
` प्रेमलक्षिमिति आराध्िपवेमि यकट । 
अर्यात्‌--यह्‌ मनोहर जगत्‌ मच्चिदानन्द कल्याण का सदन है ! इममे यन्म 
धारण कर हे कवि, तुम प्रेम-लष्मी कौ आखधना वों नही करते । 
देवुलपलिलि ने अपने प्रेम कौ व्याख्या कसी अनरूटी उक्तियौं मे की है-- 
परेयदिकि लेदु शरीरमृ 
लेदु मेनु ना तीयनि परेमकेनि 
कलदे एडवारिक माक । 


शर्थाति-- मेरी प्रेयसी की कोई देहनदीदहै, मेरे मधुर प्रेमका भीणरीरचही 
है 1 फिर भलाहम दोनोंका वियोग ही क्यो होगा. । 


हम कविता को पृष्ट करने वालो मँ मल्लवरपु विश्वे्वरराव अच्तरूरि, 
नायनि सुख्तराराव, स्वापी शिवशंकर णास्व्री, नंदि सुज्यारावि के नाम गणनीय 
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है । गड्रिने एकि पाटलु' नामे जो मीत प्रस्तुत क्रिये है वे तेलुगु काव्य 
की अनुपम निधियां है। 
अभ्युदय कविता : 

भाव कविता के विरुद्ध प्रतिक्रियास्वसूप जिय कान्य क मृजन हूभा है, वह 
अभ्युदय केविता नाम से विख्यात है । भाव कवि ने अपनी भावात्मक अनुभूति 
को एके सीमा तक व्यक्त करने मे मफतता पायी । किन्तु मह्‌ सर्वागीणे काव्य 
सर्जन के लिएुअगि चलकर समं एवं सफल सिदधन रहौ सकी । समाजकी 
प्राचीन मान्यताएं टरटने लगी । विज्ञान की उन्नति ने मानव को अधिकं वास्त 
विकता का बोध कराया । ससारमे पूंजीवादकै विरु सघपं प्रारंभ इञा) 
आर्थिकं प्राति के साथ सामाजिक समताका स्वर तीव्र हौ उठा1 अग्रगामी 
जन-शक्तियो ने पूंजौवादी नेतृत्वे का विरोध क्त्या} इनके अतिरिक्त देशम 
अकव, दरिद्रता, गुलामी तथा सवने की जटिल समस्यतमे मे सहित्य भौर 
कविता की गति बदल दी 1 नदीन मान्यताओं कौ स्थापिते करते हए तेलुगु 
मे अभ्युदय कचिता (प्रगतिशील कवित्ता) का जन्म हुआ । इस कविताके 
प्रवत्तेक श्रीसगम श्रीनिवास रात (श्रीश्री) माने जति है । महाप्रस्थान' गीत- 
सग्रह हारा अपने नवीन जनवादी कविता का मूत्रपात किया । तत्कालीन 
राजन तिक, आधिक एवं सामाजिक व्यवस्था को धिच्द्िन्न करके उसके स्थान 
पर नवीन मान्यता को स्थापित करना चाहा । इम आशय के पोप्रणमे 
काव्य का निमणि क्रिया 1 वे नये सनार कौ सृष्टिक आकाक्षी ई-- 


““पुडमि तल्लिकि पुरिटिनोपुलु (नोष्युल्‌) 
मरो प्रपंचं स्फुरिस्तुदि' 


अथति पृध्वी माता की प्रवरे-वेदना नयी दृनिया के आविभ्ववि का स्फुरण 
दिवारहीदहै) 


केवि कमी जाशा-निराणा के न्दने पड जाते है तो कभी मानव-समूदाय 
के अभ्युत्थान के समय को निकट देखते है } कभी भयंकरे द्रे पाग्नि प्रञज्वलित् 
करने वाली दानवता के विनाण कौ कामना करते है, तो कभी अपनी आहुति 
क्म परिचय देते है-- 

"नैनु सतमु प्रपचाग्नि"” नामकं मीत दारा यह आशय अभिव्यक्त करते है 
तो फिर कभी अपना आत्म-परिचय्र देते है--भ्रुत हं, यज्ञोपवीत ह, विप्लव- 
गतहू ) 


अभ्युदय कविता के पोपकः कवियोमे शीरेगम्र नारायण वानु, आद्र 
अनिशेष्ट्टि मूच्वाराव, वेत्नमकोड रामदास, कुति अआजनेगतु, पु्यूरि 


तेलुगर भाषा ओर माहिव्य १७ 


स्रहमप्यम, दाशरथौ, कालोजी नारायणराव, अजता, के° दी° रमणा रेड्डी, 
रेटाल, पुररसिपडा आदि कै नाम विशेष उल्लेखनीय है । 
विविधं प्रवृत्तिं : 


तेलुगु कविता पर रष्ट्रीयता का प्रभावहैतो दूमरी तरफ अपनी मात्‌- 
भूमिके प्रति अगाध अनुराग भी। इस परंपरा के कान्य-ग्रन्थों मँ "आन्ध्र 
पुणण', *महान्दोदय', 'नागाजुन सागर", "ेतुगोड लक्ष्मी" आदि पुप्रमिद्ध 
रै । श्री पुटप नासयणाचार्यलु जंचछने पापल्या शास्त्री, वोट भीमन्ना, मी९ 
नारायण रेड्डी, पतला दुरगेयन आदि असंरूय कवियो ने तेलुगु काव्य-भारनी 
की आस्ती उतारी है । तेलुगु मे जितनी संख्या मे कवि है, संभवत किसी 
भापा में इतनी संव्यामें नही होगि 


नारक :‡ 


तेलुगु मे करीव दो हजार नाटक रचे गयेहै। प्रदर्शन कीदुष्टिमेभी 
अधिकांथ नाटकः मंच पर अभिनीत रो सफलता प्राप्त कर्‌ चुके है । कवीन्द्र 
रथीर नाथ विजयवाड केवल तेलुगु नाटक देखने आये थे । तेलुगु नाटको कौ 
पृथ्वीराज कपूर, भाताराम आदिने व्डी प्रस्तुति कीट तेतुगु भाषामें 
कस्वंजी, यक्ष सान, भामा कलापमृ, वीयि भागवतमु इत्यादि लोकनाटय भी 
है जो अत्यन्त ही लोकप्रिय है । “कन्याणुल्कमु" तेलुगु का प्रथम सामाजिके 
नारकदहै जोभंग्रोजी नाटकों की शली पर रचित ट । संस्छेत, अग्रजी, 
वंगना, हिन्द आदि भाषाओ से अनूदित नाटकों की संख्या भीकमनहीहै। 

नैलुग मे सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, पौराणिकः, प्रमतिशीन 
नाटक भो रतेगये दह । वीरेशनिंगम पतु, धर्मवरमु एष्णमायार्युत्‌, चिलक- 
मति नद्गौ नरसिंहम, भाघ्ोय, नानं वेवरेश्वरराव, वेलमु वेक्टराय शास्य, 
रानमन्नार्‌, मृदृदुं कृष्ण, अनिरेदिट, श्रीवरत्मव, भमिदडिपाटि, डी° नरदराजु, 
मन्नादि, भवेय प्रमूनिने इम शागराको परिपुष्ट कियाद! आन्ध्र प्रदेणमे 
मेको षी संशया मे नाटक-कंपनियां स्थापित दै चिलकमति दत ““गयोपा- 
स्पानमु" नाटकः कयीदेढ लावे मधिक प्रतिय अव तङः विक नुङीटे। 
नेवुगु रंगमंच के विफाम का गह एक उत्तम उदाहूरण कटा जा मक्ता है । 
अन्य दिधर : 

मेतु का गय माटिन्य व्याप्त प्रौद, पुष्ट एवं पिविध भास्व्रन्पोमे 
पूर्य टै 1 सानोचगराव्मनः यन्यो दै अतिरिक्त यित, ज्योतिष, बदक, ण्ाम्, 
पने, दर्नन, इतिटाग, दित्रान, सक, न्याय आदि भाम्भरोचे स्यन्दत एन्ध 
भी पपत मातामेस्थेग्ये ह, 

चमर 
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तेलुगु का उपन्यास मौर कदानौ-साहित्य भी समृद्ध कहा जा मक्ता दहै 1 
तेलुगु मे इम समय कर्यो कथाकार ह । विविधता, व्यापकता ओौर नवरीनतां 
को लिये तेलुगु कया वाडभय विकासकैे पथ पर अग्रसर है । पत्र-पत्रिकार्ओो 
केद्राराभी कथा बाडमय को विशेयप्रोत्माहन प्राप्त हौ रहाट) तैवुगरकी 
विशेषता यह है करि इगमे तेखिकाथो की संध्या भी अन्य भाषाओ कौ 
अपेक्षा अधिकं है । एेतिहापिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक 
उपन्याम भी तेलुगुमे रचेगयेहै। 

जीवनी ओर आत्म-क्थाओ की रचना भी समय-ममय पर हो रही दै। 
समाज-सुधारको, राजनैतिक नेनागौ तथा युग-प्रवत्तक कति भौर सेखकीने 
अपनी आतत्मकथाएं सिखी ह । 

भास्वर तथा वैज्ञानिक साहित्य काभी भवर गात्रामे सुजन कियाजा रहा 
है । नोक-माहित्य के पुनश्द्धार का प्रयत चालू है। आन्ध्र प्रदेश केतीनौ 
विश्वविद्यालये, अकादमियो तथा तेलुगु भावा-ममिति केद्वारा भी उत्कृष्ट 
ग्रन्थो का प्रकाण्न कियाजारहा रहै! कोश, व्याख्या, व्यकिरण आदिभी 
केम नही लिचे गये है। तेलुगु भापा-समिति नै ““विज्ञान स्वेस्वमु' नामस 
१२ खेण्डोमे विण्वकोपके प्रकणन की योजना बनायी ओर अवतकनौ 
सेण्ड प्रकाशित भी हो चूके है। आन्धप्रदेश सरकार भी यथाशीघ्रतेवुगुमे 
समस्तं कार्य चलाने का निश्चय क्रिया है । अतः यह आगाकी जा सकतीदहै 
करि तेलुगु भाषा ओर साहित्य का भविष्य उज्ज्वल है) 


२ 
स्वातत्रयोत्तर तेलुगु साहित्य 


तेलुगु के विख्याते महाकवि “श्रीश्री ने स्वाक्तत्पोत्तर तेलुगु काव्य 
“स्वमेवाहम"' (श्री आष्ट कृत) कौ भ्रुभिका मे बताया है, “हमे मृच्यत्त 
स्मरण रखने की दो चीजे है--एक, भारत भर मै राजनैतिक दृष्टि मे अधिकं 
जागत प्रदेण आन्ध्र प्रदेण है । दूमरी---नयीन कविता के लिए ममस्त भारत 
मे तेलगुभापा कास्थान सर्वोपिरिहै) इन दोनौके वीच परस्पर धनिष्ठ 
मम्बन्ध दहै ।"' यह्‌ बात आजे भी मत्य दहै | राजनैत्तिक चेतना तथा कविता 
कौ नवीनतम प्रवृनिर्यो मे आन्ध्र श्रदेण आज भी अयणी है। 


स्वतन्त्रता की प्राप्तिके कुद वपं पूर्वं ही १६४३ मे अभ्युदय लेखक संघ 
(प्रगतिभीच लेखक संध) की स्थापनाहूर्दशधी। इस सवका साम्यवादी श्म 
कैः सिद्धान्तोंके साथ प्र्यक्ष सम्बन्ध था। महाकवि श्रीधरी मैयटत्राल 
'प्रगतिश्रीन लेखक अर विप्तव दृष्टिकोण नामकनेख मेंस्पष्ट शी । 
अभ्युदय लेखक जिन सामाजिकः अल्याचारो को निर्मल करने की व्यया श्रू 
करता है, उन्ही के निर्भूतनके लिए अगर एक राजर्नेतिषः दन द्रया श्ट 
हैतो कवि अपने णिन्पिको अवश्य उशएके वन्ति रम््रिन श्य ^ न्न 
१६४७ मे भारत जब स्वतन्त्र हआ, तव माकसंवादी निदान द र, सथू 
संवैधानिक प्रजातन्त्र की भित्तिपर राष्ट्रीय मनक्ार्‌ ग्य क्र ॥ 
समय तेलंगाना आन्दोलन दिदा । इम आन्दोयनं क्रः ग्णृदट दरद» 0, 
ने नई उकत्तेजन्य व प्रेरणा प्राप्त कौ । ॥ 


तेलंगाना क्षेत्र मे रजाकारो कै भन्यावाः न्द दद, पलद् 2 

॥ 

विरोध किया । पुलिस कौ कारव, नेरनगरनर दा केच श, श 
दल तथा प्रगतिशील रचना पर श्रविदन्ध, रद | 


(111... 
दिखाने वाने लोगो के प्रति पूनि क दन्य => न्त शनम > स्य 


साहित्य कौ भाविते क्या ग्यरटग दनु दुरं शन न नन 
भभव स्पष्टे परिलक्िवि टता ट ग्ट > ज "व 


द्द = 
स्वेश्री अनिशेटनी सुव्र्द “छ्य इ +++ 4 ः 


४. तेलुगु बादूमय : विविध विधा 


नेया ““अन्नि धारा साममुन्दर विरचितं '"यच्वायुधम्‌**, रेटाल दाधधराव 
रचित “'मंधरपंग'" ओर आष्ट्र कन "तमेवाह" । ग्य केषशेत्र मेभी 
उपर्युक्त आन्दोलनम्‌ प्रमाविन सुन्दर रवनाए्‌ आविर्भू हृदं। शी भूकर 
मत्यनारापण तका वामिरेदृडी भस्किरराव ते सम्मितित ष्म मनी भूमि 
{जमीते हमीरी) नानक नाटक रचा, जिसे काग्रोमी सरकारने जनन क्रिया 
धा । अनेक चं पश्चात्‌ दग नाटक कै प्रकाशन पर से प्रतिवन्य टृटाया गया। 

तेलंगाना मे मम्यकादियो ने दभ्रतिषए्‌ मश्स्म क्रति ओर गोरिह्ना-यृद 
गुर किया करि उनकी दृष्टिमे राष्टरीय रारकार माग्राउ्यकादियो की जी 
हजुरी करने वाली सस्कार्है। वे यपने तिद्धतो के यन्य साम्यवादी 
रारकार स्थापित करना चाहते ये । वे अक्षफन हए । पृलिम कारवाई क साय 
तेलंगाना भारत संघका अन्तरभागि वना! इरामे साम्यवादी आन्दोलन को 
गहरा आवत लमा । परि्णामस्वरूप उन्हँं सनिवायं रूप से अने कायंक्रमो म 
परिवर्तेन लाना पडा । करद लेखको की साम्यवादी कायेक्रमो कै प्रति आस्था 
भियिन ओरं प्रजलिन््र के प्रति गुदृढ हूर । फलतः वे तेनुग देश, तेलुगु भाषा, 
तेलुगु जाति का गान करने लगे। इम मंदभं मै ““महाद्रौदय'" जैसे काव्य 
प्रकाशत मे आये । 

उपर्युक्त अन्दोलनों कै प्रभावभे १२३५२ कै चुनाव भे साम्यवादी दन 
की जाशातीतत विजय हई 1 आन्धवाियो न तीस वपं तक “'विशाल आन्ध्र" 
का जो आन्दोलनं चलाया, वह्‌ साकार हुमा) विभिद्रं राज्यो मेवंटे अन्ध 
के प्रान्त मे शासन के अन्तर्गत आ गये । भाषा कै आधारः षर राज्योके 
पुनर्मठ्न आन्दोलन का बीजारोपण आन्ध्रवामियौ नै ही किया या) 

आग प्रदेश कौ स्थापना कै माथ ही तेलुगु को णामन के स्तरपर 
मान्यता दिलाने का प्रयत्न हु । इसी अवधि मे तेलुगु कविता मे वस्तु मौर 
शैली सम्वन्धी वहत बडा परिवर्तने आया। योँतो छन्दोवद्ध कविता को 
तिलाजिलि देने का प्रयत्न इनके पूवंहौी दही चुका था, किन्तु इस अवधिमे गद्य 
कविता एक आन्दीलन कैः रूप में सामने आई । साथी र्हं पहले षक, 
मजदूर, कतित, शोपित एवं पीडित प्रजा का स्वर तेलुगु कचिता मे बुलन्द 
था, वहा अव गुमाश्ते, कलक, वेरोजगार वे मधघ्यम वं ने भी अपना स्यान 
वना लिया । 

उपयूतते विचारधारा मे भिन्न स्वर हमे अञन्ता, केशवदाव, गोपालं 
चद्रादर्ती, अपिराल चि्वप, इत्यादि की कवित्ताभे दशित्त होता) इनकी 
कदिता मे राजर्न॑तिक देतना की अपेशा मानर्षिकं संदेदनणीलता अधिक 
दृष्टिगतं हत्ती है 1 दसं स्विति काचित्रण कर्विश्री आष्टक ण्यो मे स्पष्ट 
हज दै--श्वी केप्रवं राव यह अनूदिने भ्रमाय कोदेय मकै, बहा पर 


स्यातंव्योत्तर तेलुगु साहित्य 
मादिराजु रंगाराव “जाग्रत आकाश'' तथा उसके भीतर के "'किमोरो"" कै) 
दशन कर सके । श्री गोपाल चक्रवतीं ने "कलम्‌ के स्वप्न "देते, अपिरावं 
विश्वम्‌ ने “काल भीस्तुन्न गीतिल'" अय्‌ काल दारा -सलीची गयी र्वो , 
को स्वीकार किया तो वापर रेड्डी ने चैतन्य रेखा को पहचाना । इस प्रका” 
जरह प्रगतिशील लेखको कां आन्दोलन सो रहा था, वहां पर प्रगति 
जाग्रत थी।"' 

स्वतन्त्रता की प्राप्ति के साथ पुलिस की कारवाई ओर निजामशषही 
को समाप्तिका सर्वत्र स्वागत हु । निजामशाही केत्रर शासनसे मूक्ति 
कै लिए राष्टरवादियो ने भी अथक प्रयत्न किया था, किन्तु प्रगतिशील शक्तियो 
का इसमे वहुत बड़ा हाथ था । उन्ही दिनो जो काव्य प्रकाश मे अये, उनमे 
सर्वेश्री कुन्दुर्ति आजनेयुलु द्वारा विरचित “तेलयलनिा'“ ओर गंगनेनि वेकटेष्वर 
राव विरचित “उदयिनी'' तैलमाना क॒ स्राम का संजीव चित्र प्रस्तुतं करते 
है । इसी सदर्भमे रंटाल गोपाल कृष्ण कृत ““सर्पयाग'' ओर "सघपणः' भा 
उत्तेखनीय है 1 श्री अनिशेदिटि सुब्वाराव ने “अग्नि वीणा!" नामके काव्य 
संग्रह मे वताया दै--“्रति ओकड्‌ शिवृदु नेड्‌" अथत्‌ अनेक व्यक्ति आज 
एके शिव है । पि्ञान के पथ पर पमन धरने वाले मामेवे कौ सचेत करते हए 
कचि कहता दहै--“"भधिरोहण की दशा मे तुम्हारे कदमो म॒ मनेते ताल-लय 
नही करू गा ।*' दसी परम्परा मे “्युमे-युगे" काव्य का प्रादुभवि हुआ । 
साम्यवादी विचारधासाने क्राति का जो आन्दोलन चलाया, जिसका लक्ष्य 
केवल मात्र विच्लवे था, उसी परिधि कोपार कर रष्टय प्रजात्तन्वका 
पोपण तेलंगाना नामके काव्य मे हृजादहै। एक रामीक्षकने वतायादहै कि 
कुन्दुत्ति की कविता भें यह्‌ जौ परिवर्तेन आया दहे, वह्‌ प्रमतिशील्‌ कविताको 
पी छोड नर्दान कविता-युग का स्वागत करता! उनके दारा पिर्धिन 
'तेलगाना” काव्य एके प्रकारसेदो युगो के लिए सेतु कै समान । त्रणटि- 
शील कविता आन्दोलन के दो प्रमुख व महान्‌ काव्य ग्रन्थो मे स्यश्च, 
एकः द्योर पर मद्ाकाव्य श्रीश्री दारा प्रमीत “महाप्ररथान शरीर दृष द्र 
पर *'तेलंघाना'* 1 ये दोनो काव्य अपनी कविता-शनिः दः दन 2 श 
कौ केसौटियो पर क्से ज रक्तेटै। यदिप्रयम वध्य त दनी शर 
आधारशिला है तो दरररा उसका उच्च चिणर्‌ दज श्व जन्म दृ 
जयधारा है । गृन्दु्तिने इस कव्य केःद्राद श्र द्य अश ३ 
काय्य भाषा लोकः भापा पनी! 

तेलंगाना म नाम्यवादियो रागा छम द 9. द र 
उसके ममर्थन मे अनक कद्रिरयी >= @ 
कविथो कौ तत्कालीन यग्रः> ऊभ्ट 
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२९ तेलुगु बाद्धमय : व्रिविध व्रिधार 


नाटक जस्त कथि । जन्धरि मेदी अ्मवत वहनी वार कवियो कते क्ययगार 
मे भेजा गया । 
राजनैतिक स्वतन्त्रता के गाय यृचा पीद़ीके क्वि मे तीन प्रकारक 
विचारधारा दृष्टिफाचर हट टै र्दे विचारथरषए कै कवि, शध 
तया ममाजमे जो परिवर्तन हृष्‌ टै, उनके अत्यन्त निगद रहने हुए उन् 
भवनी-~भाति सममकर अपनी प्रतिभा के वनं भर उनकी व्यास्या कर र। 
दूसरी कटिके कवि उपयुक्त पररियर्तनमे सवुष्टम होकर भव्रिध्य म भून्दर 
परिवर्तने कयै कामना कलने बाते ई आर तीसरे दर्मं कफे कवि वेर्रैज 
वर्तमानम मामि नैते हुए भी ्वैचारिकः क्षेव्मे अनेक पीषठियो पीदे। 
तीसरे वेगं वै केवियो का विवरण यहां अनुगवश्यक है । 
युवा पीढ़ी के जिन विचारशील कवियोने निजाम की तानाशाही पर 
व्यम्य कमा, भरत्सनाको, निन्दा कौ, फः काराणार म जाना पड़ा, उनम 
दाशसर्थी एक दहै । दाशरथी ते निजाम नवावक्ये इद्ध जम्दूकर वताय था। 
दाशरथी प्रारम्भ म माकर्वादी विचारधारा से प्रभावित हृएट चै, कालतिर 
मे राष्टूवादी विचाय्धादा के समर्थक यन यये । 
सोमधुन्दर ते रजाकारोके विरुद अपना स्वर बुलन्द क्रिया । “गुनामी 
का हमला'* नामके केविता इसका श्रवत उदाहरणं ह । सोमसुन्दर को कारागार 
मे नही जाना पडा । पद उनका काव्य “वयायुध'' जन्त हुजा। ये प्रगतिशील 
विचारधारा भ्रुख कतियोमेसेहै। १६५३ मे मोदावरी नदी मेजो 
भयेकर वाढ आयी, उसकी विभीषिका का चित्रण उनकी “गोदावरी जल-प्रलयम्‌ु" 
कविंतामें दर्शनीय है। कवि गोदावरी से प्रश्ने करते है ।--^है मति, सय. 
प्रसव देने वाली ओेरनी ही तुम } अपनीदही संतान को निगल डालतीहो, यह 
कौमा न्याय है? त्तालद्त्तं वनेकर वहने वाली बुम्हारी तर्गे भाज ताघेवृक्ष के 
बरावर उमड़ पडी 1** 
प्रगत्तिशील तत्वौ के साथ परम्परावादी कनिक्ताकती धारा भी मत्वाहिनी 
कै रूपमे धीमी चाल सेव्हरहीर्है! एसे भी कवि हुए जिन्होने देथ, काल 
एव स्थिति कै उपर उठकर कलात्मक तैष्वो को प्रश्रय दिया । कत्तिपपं कवियों 
ने सामयिक विचारधारा क्रा पोर्पण करना अधिक समीचीव सममा चुद्ध 
की रेभ्००्वी जयन्तीसे श्रभावित होकर अनेक कविय ने गाति, अर्स 
तथा सत्य की धरन. प्रतिष्ठा पर्‌ जोर दिया 1 इसकी पृष्टिमे प्रकाशने भप 
कार्च्थ “वोधिसत्व', “नागार्सेनें सागर" इत्यादि । तिलक नसे भायप्रवण 
कंविमो ने यपनी कविता दयार मानवतावाद कौ प्रतिष्ठित करम का प्रयाध 
किह । व कतरह, '“जीवन-मृत्यु के कीच जीवेन मै चारो तरफ संदेह्‌-जमा 
अंधकार श्या है! उक्तके भीतर चंदननज॑सो सुर्गेधित भागवता ही हमारा 


स्वातंश्ात्तर तेदुगु साहित्य 


धस्त ष 
एकमा अलंकार है ।'' भे कटा दै--- “कविता हृदय कैः अंतर की उयातिपूं 
सीमाओं को प्रकट करे ओर चेत्तनाकी परिधि का विस्तार हौ). न्वाहे अमि 
कौवर्थाहोया अमत की, उसका परम नक्ष्य सौन्दर्यं भर्‌ आंददहीहै।' 

१६६२ मे चीनने भारत पर हमला किया; फलत. भारत कै प्रगतिशील 
तत्व को वड़ा धक्का लमा । इसे यह्‌ तथ्य स्पष्ट हज कि साम्यवादी 
सिद्धान्तो के अनुयायी रष्टरौ का ध्यय, अन्तर्खष्टरीय मातृत्व को अपेक्षा राष्टरीय- 
प्रयोजनो का संरक्षण प्रधान है । अतः प्रगतिवादियो मे से अनेक राष्टरीय 
प्रयोजन पर अपना ध्यान केद्ित किया ओर केविताम भी देशभक्ति एवं 
राष्ट्रीयता ने पुनः अपना स्थान वनाया । लेकिन इसी कारणं प्रगतिशील 
शक्तियो के वीच संघं भी हुजा । 

एक वर्मे का कहना था कि प्रगतिमील आन्दोलन का मूलभूत तत्व देणीय 
मह, अन्तर्सष्टरीयदहै। दूसरे वर्ग का विश्वास था कि अन्यदेश्लौ कीओर 
दृष्टिपात करने वाली दृष्टि त्याम कर अपने देश के कल्याण के हनु काव्यसर्जन 
उचित है । माव्संचादी साहित्यकारोके वगं ने स्पष्टं किया कि श्रमिक जीवन 
मे देश-विदेश फा कोई अतर नही होता! उमश्रमको लूटने वाले वर्गोकी 
प्रकृत्ति एवं प्रदृत्ति के अनुरूप धर्म, दर्शन, संस्कृति एवं साहित्य का निमणि 
दातादै। श्रमजीविये। का दर्शन ही मकिर्स॑वाद है । उसके मूलश्रूत सिद्धान्त 
किसी भी समाज मे विजातीय नही हौ सकते । 

इस सक्राति काले मे चीन के प्रति अपना अस्तोप प्रकट करते हुएुजो 
काव्यं प्रकाशं मे आय, उनमें श्री गज्जल मल्ला रेड्डी द्वारा विरचित ““वृर्चिक 
संतान" गणनीय है । १६७० मे प्रमुख भ्रगत्तिशीत कवि रीश्री'" की पष्टि 
पूति विशाखपटूटणम्‌ मे मनायी गयी सी 1 उस्र वक्त कतिपय उग्रवादी कवियो 
ने चीनं की सास्कृतिक क्रात्ति, माञो का नेतृत्व, सस्त क्राति, श्री काकुनम 
का नक्सलपी सनन्दोलन आदि का समर्थन करते हुये ““विप्नव रचयितल 
सम्‌" (क्रान्तिकारी नेखक-संध) कौ स्थापना कीजो “विरसं नामत 
प्रख्यातं है । चीनं के प्रति आक्रोणव क्रोध प्रकट करते हए जो प्रगतिशील 
कविं अपने अशरय को स्पष्ट करते हुये उस दल से बाहर अआ गये, वै अभ्यूदय 
काविदही रह गये। 

“"विरसं'" की ओर से ““भंका'", "ले" (उठा). "रा" (जा), ““तिरगवडु” 
(विदो कर) इदि रचनादु आयी । कतिपय पाठको तथा युवको को इनं 
छृतिमों ने उतेजित कधा, पर्‌ त्रिरमंके न्यो मे ““कमिटवेट'' अत्यन्त 
प्रधानरहै! ` 

श्री काकुलम्‌ कै गोरित्ना युद्धो ने विरसं कतियो का उत्साहूवद्धेन किया, 
जमा कि १६४८ मे तेलंगाना के सशस्त्र आन्दोलन ने अभ्युदय (्रगतिभील),, 


“नफ 
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कवियोौ को प्रेरिते करिया था! फलत रैम अभ्युदय कवियो की कृतियो पर 
प्रतिबन्ध लमायां गयाथा, वैसही विरमं के कवियो के कविता-संकलनोंको 
आन्ध्र सरकार म केवत विद्रोहुकारी पोपित केर उन षर प्रतिवन्धं तगार्था 
अपितु एक दर्जन के करीव तेखर्को एवं कवियों कोभी कारागार मेवन्द 
किया । आन्ध के उच्च न्याप्रातयने सरकारी नीति को अर्व॑धानिक धोपित 
करन केवलं उन सफलनो परसि प्रतिवन्ध हटाया, बत्कि कवियोकौभी 
मृक्त किया । किन्तु आपातकालीन स्थिति मे पुन. कध कवियों को कारागार 
मे भेज दिया ग्या भौर अदालत मे उन पर एक मुकदमा दायर करिया गया) 
परिणामस्यरूप सर्व॑श्री के० जी० सत्यमूति, के सीतारामय्या, के० वीर 
समणा रेड्डी, टी ० मधुसूदन राव, चेरवंड राज, एम० टी° सां, रगनाधम्‌ 
ओर वरयवर राव को केएशागार की सजा भोगनी पडी। 

प्रतिवादके साथ तेलुगु काव्य~जगतु मे प्रयीगवाद अतिर्वाही बनकर 
प्रवाहित होता रहा । स्वतन्त्रता-प्रातनि के दस वर्प पूर्वही कविश्री षटृटा्भिे 
प्रयोयवादी कविता क शुनारम्भ क्था था। उन्होने यपनै ““फिडेल रागव 
जन" मे अच्छे प्रयोग कयि । मात्र छन्दका बहिष्कार करते हृए उन्दने 
कहा-- 

ना ई वचन परपलने दुड्ड कर्टलतो 
पाधाल नेडुमुल विरगदतानु 

अर्थाद्‌, "मै अपनी गद्य कविता सूरी इनं लास्य सं कविता की कमरतोः 
दभा \“ 

दूसरी जगह कहते दै--“क्रासवड्‌ स पजल्प् जेमी तुम्हारी आंखोको हत 
करने बा भाग्य किमक हाया? हे वेश्ये, तुम समाज के लिए एके रद्दी की 
टोकरी हो 1“ 

द्रयोगवादियो मे मुख्यत तालिके दृष्टिकोण, व्यष्टिवाद तथा आलम 
वलौकंन के तत्व उभर अयि दै । भापा-शैलौ तथा काव्य-वस्तुमे भी एक 
सुनिष्चित लध्य दृष्टिगोचर होता) दस परम्परा मे खासकर कुन्ति, 
आष्ट तथा तिलक के नाम अवश्य ही उल्तेखनीयदहै | तीर्न नै गुमाश्ते ङे 
जौवन की विशद व्याख्या की, उसकी व्यया की गाया गायी है । कुन्ुत्तिने 
यहा तके वताया करि---"गुमाशवे का जीन न निटा सकने बाला जीवन ही 
मेरा गीत है ।'* '*जाति तथा अनीतिके वीच हनि वाला संधंही मेरा मीत 
दै ।*“ मध्यवित्त परिवार का चित्रण करनेमेंये तीनो पयति सकनद है। 
गुमण्ति कै जीवन का केलारमक चित्रण इनङगी कविताओं मे पाया जातताहै। 
भी अद्र कृत “दन° जीर ओर सन" (पि. ©. 0. 5४०} इसका उत्तम 
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उदाहरण दै। श्रौश्रीने भी प्रयोगवादी नृर्द्र्‌ कमव्तदं चर = 
दै ( 
““जिश्रुकोमप्राप् टोने कान च्छन्य ङग 
वहता है गोदावरी नन 
“पटे कलेज की मानिव्रेतोनं दगयष्टर । 
यई 1'' 
"ह्मरि उद्योग योतनात्राम कंदर 7" 
“हमारी प्रतिभा तवाक विति ठंश्च ॐ, 


प ४४ -- 


= 


"अर्द नग्न म्थितिमं उन्नय 
कृर्‌ क कै # = च 3 


'अधभरे पट, उच दन अद 


इत प्रकार द्‌ न्य, द द 
सकोगे ‡' 
करते कवि भी ग्र ज तर्य ऋः 2 + 
विचारधारा केये। त्रिमद वर = ्- ~ ल्द श + ॐ 
किया है-- +. 
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नष्मी, सीर योऽ दरुष्णा योव, वे० नरनिहा रषी, जगश्चाय राव मिरियात्र 
रामद्प्ण इत्यादिके माम अवश्य नने चाहिये । दिगम्वर कविता काजल 
वस्तुतः १६६.७-६६ मे हज ह । 
दिगम्यर कियो ने मामारसिक अत्याचार कै प्रति अपना आक्रोश प्रकट 
करने हुये अनेक रचनाए़की। एम आशय के तीन काव्य-संग्ररु भी प्रकाम 
आये सौर पारुष्य उ ध्यान अपनो ओर वाद्रष्ट किया । निितेप्वर, महा 
स्वप्न, चेरवण्ड राजु इत्यादि दिगम्बर छवियौ नै ममप्टिमत्त दायित्व का 
ग्रहण कर अस्यन्ते आत्मविष्वात कै साथ वर्तमान समाज की धञ्जियां उड्यौ 
जीर उसे जलाकर भस्म कर देने का आवाहून रिया । उनकी कविता के र्ताडव 
एव षिकट अट्टा ने फाठो मे जहाँ प्रारम्भ मे हलचल मचा दी वही वाद 
मे उनके चुगुप्शापूणं शब्दो के प्रयोग ने विरक्ति षवं णा पैदा कौ । प्रायः 
सभी दिगम्बर कवि भत्यन्त प्रतिभाशाली, इसमे जरा भी सन्देह नदी 1 
पाठकीमे प्रारम्भमे अविष एवं उद्रकं जाग्रत करनैमेये कवि सफन हुए । 
इने कवियो ने पाठक वं को यह आएवासन दिया --“हूम मानव द्वारा ओद 
गये नकाव कौ फाड देये ? श्मशान के चिर पर फूलों के पौधे उगायेगे । 
निरन्तर शोपित एव पीडिते विश्व मे अपनी कविता के द्वारा एक नया मंड 
लादेगे । अपन नमेव फी ज्वालाओ के ढारा जयतु कै लुच्चे-लफगो को भस्म 
कर देगे 1" 
महास्वप्न नमक कवि का कना है--“आप लोगो की रक्षा करने वाले 

इस अंधकारमूणं शिला-दुगं को तोड दुगा । इस सभ्यताकरा मानं भग करू । 
(सतीत्व लूटूमा), प्रत्येक बांवी को तीड, विप-भुजंगो को पकेड उनके दाद 
निकालूंगा । इस भयकर अरण्य मे दावानल पैदा करूंगा । दूस सभ्यताके 
रावण का लंका-दहन कषू्या।'' ईस प्रकार समाज कै मानव की दुरवैलता 
पर खीककर उसे राक्षस मानना समीचीन नही लगता । पर दिगम्बर कपियो 
ने जो मये उपमान दिये, जि शली मे अपनी अभिव्यक्ति दी, उसके कारण 
वे शीघ्रही प्रकाश मे आये जौर उनका अधिक प्रचार भी हआ । इस आक्रोश 
के पीये उनका आशय यहे है--“न्यक्तिके भीतर समूल परिवततन होना 
चाहिये । यह्‌ इसलिये सम्भवं नही है कि भाजके समाज मे प्रत्येक व्यक्ति 
इस भ्रक्रार अपने ऊपर नकाव धारण क्रिये हए है जिते वहु बास्तवमे पर्ण 

ष्स्पसे साँस नही ले पाता, अत उस नकाव को हटाकर उसे एक सच्चे मानवं 

के रूपमे प्रकट होना है।'* इमी ओर संकेत करते हुए वे कहते है--““तुम्हारी 

अस्थियो के भीतर समाये हुए सत्य को कीचड से मत देको । मानव वनो-- 

लान यूना कौ भांति “अगारे जैसे, यौवन की भाति--मदहास जैसे । 

वास्तवमे मगनके बीच मार्तण्ड-जैन-आध। क्षण जियो“ इध प्रकारै 
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मानवे को पूर्णं व्यक्तित्वे क साथ उभर आनि का आवाहन देत है, उनकी 
दुवंलता पर आक्रोश एवं क्षौम प्रकट करते है--उसकी निन्दा करते है, उसे 
गालतियाँ देते है ताकि वह्‌ चौककर, मंँमलकरया चेत कर अपने नकावकी 
उतार फेके । यही व्पथा उनको कविता का लक्ष्यहै। 
इस प्रकार कतिपय च्रुटियो के वतजूद भी दिगम्बर कवि निस्सन्देह रूष 
से प्रतिभाशाली कवि दै । कविता को दिगम्बर कवियोनं जो नये उपमान, 
अलंकार, प्रतीक, रस, ध्वनि, व्यग्योक्ति एवे विनक्षणता प्रदान की, वह्‌ 
प्रशंसनीय है । इनकी कविता कौ एक वानगी देविथ-- 
काल-काता के संग 
वीक्षवी शती की सौर-भय्या पर 
सरिनेप्ड समस्याओका 
सौरभ प्राण करवे हुए 
पल्‌-पत्‌ संघं के साथ रमण करत 
शुक्रे तर समस्त प्रहींके 
संकेतो को सुना दंगा 
प्रतयो को तहं के नीच 
निश्शन्द को रूपं दगा । 
म(नाजिक व्यया तया वैदर्तिक व्यासं प्रेस्ति होकर उत्तम रचना 
करने वालो की स्या आज पचाससे कभ नदीदहै। उन सवका संनैपमे 
ही सही, परिचय देनाया एकाध उद्धरण देनाभी ईसद्धोरेमे निबन्धम 
सम्भव नहीदहै। इनके अलावा स्वतन्व स्वस काव्यरचना करने वाते 
प्रतिभाशाली कवियो की सस्या कड हं) 
आर्द्रा मै अपनी कविता कै माध्यम स्र प्रतीकवादको जन्म दिया । 
दनक प्रतीक वडे ही भाववोधक है। एक उदाहरण, "“जीवित्तं" रेडियो 
सेद्टुको, ““भतं एरिवल भायं अथे” अर्वावु जीवनकूगी रेडियो-तेट के लिए 
अगर पति एरियल है तो पनी भयं । उन्होने तेलुगु कविता मे अनेक मफल 
ग्रफोग किमि । उनकी एुटकय फूरिताओमे दी बही, “चिर्तवाली'" नामक 
काव्प-संग्रदुमेभीये प्रयोग पृते ही बनते है । इम दिशामे तिलक, कुन्दुि, 
दाशसरयी, शिद्यदटूना अदि उस्नखनीपह । इषी प्रकार द्न्दुति द्वारा विरचित 
शगु युर प्रवोगवाद मे गय कविता का उत्तम उदाहरण कहा जा 
मक्तादटै। 
प्रगतिनीन कविताके माय ही नेनुनुम नोक-मापाकेैः प्रसोग का मामं 
गुल याथा! चिन्नु गन दो दनाब्दियों मही हय भाषाको माधारणं मानते 
मेः जीवन, सुष~दु-ख, उनकी समस्पाए्‌ आदिको स्पेजित करेका शय प्राप 
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हुआ है । मच तो, प्रयोगवादवियोने ही म्य कविता कौन केवल जन्मदिया 
भपितु उसे उच्य भिर पर पहुंचा दिया । तिनक, कुलयुति, आष आदि 
ने दम विधामे प्राग कके, विव कल्पनामे अजन्ता कवि तया वरागीते 
कलम तड कर रेख दी । उनकी कविता मे कोमन शब्दावली भावना क 
दूष्टिमे अन्तर्मुखी बनकर मानय की वेदना को मत्तं स्पदेती है । आदिरागु 
रंपाराय नै मुक्तक नामक एक नधौ प्रक्रिया कौ जन्म दिया । गोयात चक्रवर्ती 
की कविता चमत्करारप्रधान है जौर ण्व्दोमे श्लेयको ध्वनित करते हुए एक 
नूतन जीवन तत्व की न्याख्या करती है । यहु प्रक्रिया इतनी लोकप्रिय शीर 
प्रभावशाली बनी कि उक्त समयतक प्रयतथा गीतोकौ रचना करने वाते 
कपि भी मय कविताके आश्रयमे आने नले । 

मद्य कचिता करी वस्तु विविध स्मो मे हमारे नाम्ने आय ह । प्रतिभा- 
णाली कियो ने सृष्ष्म-दशिनी प्रतिभा द्वारा ज्वतन्त समस्याओं के व्यापक 
श्प की गहुरादयो को दशति का प्रयत्न कियाद, कृचं चौ्गोने किसी अदृश्य 
देवता या चन्दा मामा से अपनी समस्याओ का निवेदन क्रिया रै । क्रुदलोगो 
ने स्वप्नसूपमे उनका चिच्रभी सीचादहै। कतिपय कर्वियो ने उन्हे व्यंग एवे 
आठैपके षूपमेप्रस्ुत किह तो कुद प्रवोधात्मक शरसी मे [व्यक्त किया है, 


ओर कुछने आग्रानिराशा के स्वगत स्वर मे। . 
भारतवपं गतत तीस वर्पो से अनेके प्रमु समस्या का सामना करता 


आ र्हा है । अपर्याप्त खाद्यान, प्रकृति के प्रकोप से उत्पन्न अकाल, भूकम्प, 
परिवार नियच्रण, अभी हालमे भये आन्ध्र प्रदेश ओर तमिलनाडु मे द्रुकान 
तथा समुद्के द्वारा की हुई ष्व लीला आदि । को कता है--""सवत् 
कषुधा गीत, भाजकी वायुम सौरभ नहीदै 1“ कोव्यथा का हृदय लेकर 
सगक्रन्दन कर उठता है--'"जपना भार अपही्न ढो सक्र वाली भूस!" 
एक ओर विद्यालय मे अशान्ति है, हतालेहो रही ह तो दुसरी ओर मनदूसे 
की हेडताले ।“""आज जौ हइृतावे हो रही दै, इनका नेपय्य क्या ई, वे 
समस्याएं भी कवियौ को विकल कर रही ह । 

दसी समम कविताकेक्षेत्रमे एकं नथा आयाम स्थापित हुभा ! बह है 


शक्तिशाली इतिवृ्ति वाली आधुनिक काव्य-रचना । डीं° सी नारायण रेडी 
मे एर्निहास्िक इतिवृत्तिको ग्रहेण कर “नायार्जुन सागरम्‌" “वपुर यस्त 
रापसु"', “विश्वनाथ नायकरुडु" जसे सुन्दर काव्य-ग्रन्पी का निर्माण क्रिया है। 
नारायद्य रेडी कौ कविता मेँ प्रगतिगीत तत्थ का अभाव नही ह \ ञे विशुद्ध 
मानवतावादौ है । गीतो को रचनामे धी रेइडी मिद्हस्त है। उन्हे प्राय 
डन सभी ममन्याजो को उपनी कविता का लक्ष्य वनाया जिसने कविके हुवेय 
षो उद्ेसितकियारह। 

स्वत्तेधता प्रास्ति के पर्वात्‌ सर्वरी कौडवटिगटि कुदुम्बराव, गौपीचन्द, 


स्वतेत्यात्तर सनुम साह्य 


नोरी, नरिह्‌ शास्त्री, चलम, विश्वनाथ सत्यनारायण इत्यादि ने अनेक 
उपन्यास लिखे जो सामाजिके, ठेतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक तथा 
अन्य विविधरक्षेत्रो के दहै । राष्ट्रीय आन्दोलन तथा गाधीवाद से भी प्रभावित 
दो-चार उपन्यास उत्तेखनीय द ! 
श्री कोडवटिगंटि कुटुम्बराव ने स्वतन्त्रता के पूर्वं ही “चद्व” (शिक्षा) 
नामक उपन्यास तिखा था, जिसने वाद की पीढी को भी अत्यन्त प्रभावित 
व्या । श्री बदुम्बराव सामाजिक सिद्धान्तो कै प्रति स्पष्ट विचार रखने वाने 
लेखक है 1 राजनैतिक एवं आर्थिक व्यवस्था कै माथ सामाजिक सम्बन्धो मे 
जो एक अन्योन्य सम्पन्ध दहै, उम विपयमे वै अपनी एक्‌ स्वस्थ एवं स्पष्ट 
विचारधारा रखते द ! उनका विश्वास है कि आर्थिक मूल्यो के आधार पर 
सामाजिके मूल्य माधारित होते है। मध्य चित्त परिवारके कृतिम मूल्य, 
आत्म वचना, भय एवे संदेहो के साथ निम्न वग की व्यवस्थाओ एवं णोपण 
के जीव विध्न, विण्व संग्राम की विभीपिकाएं, बेकारी, रूपये के अवमूल्यन 
द्वारा उत्पन्न विषम समस्याएं आदि आपकी रत्तनाओ के इतिदृत्तहै। 
स्वातत्रयोत्तर्‌ उपन्यास साहित्य मे क्रान्तिकारी तत्वौंको प्रध्रयदेने वालों 
मे राचकोड विश्वनाय णास्प्री अग्रगण्य है 1 उनके उपन्यामो मे ""अल्पजीवीः', 
“राजू-महिषी'', ““गावुलोस्तुन्नायि", ““जागरृत' इत्यादि विजेप स्प से 
उल्नेखनीय है 1 ““अल्पजीवी'" मे बाह्य संधपं के साय आन्तरिक संधपं पटते 
ही यनता है । इम उपन्यास का कथानायक सुव्वयुया स्वभ। सै भीर मौर 
कायर है! वह्‌ चुपचाप अपमान ओर णोपण को सहता जाता है । वहु किगी 
को धोला नही देता, न घूम नेताह । गवरय्या जैसे ठेकेदार द्वारा वह्‌ कंमे 
भोपित होता है, उनका लम्बा इतिटरःम अंकित है । गवेरयूया समाज के साथ 
प्रतिकारकी भावनासेंप्रेरितिहो पसेधोखा देकर, लूट कर अपना स्वाथे 
सिद्ध करना चाहता है । शास्त्री का दूमरा उपन्यास ““सादू-महिपीण के संवंध 
मेश्रीश्रीने अपने पिचारयो व्यक्त क्वि है--“तेलुगुमे जैसे पूर्णं सततोप 
प्रदानं करने वाती कविता व कहानियां आयी, वैषा उपन्यास आज तक नही 
आया । इम वात कौ मेरी शिकायतें थी, पर मेरा विश्वास ह कि यहु उपन्यास 
एक समग्रहू्प को प्राप्त कर सका है 1'' उन्होने यहां तक कहा है कि "यह्‌ 
उपन्यास वीसवी शतीका क्लासिक माना जागा ¦ इममे ठसी कोई वातत 
नही रह्‌ गयी जिसका चित्रणन हा दहा 1! 
श्री महीधर राममोहन राव राञर्मतिक सिद्धान्तो का स्पष्ट अवगाहन 
करते है 1 उन्होनि "'ओनमालु'', “रथ॒ चक्रालु'' ओौर ""दावानलम'' मामक 
तीत उपन्थासं लिसै, जिनका इतिदटत्त तेतगाना म जमीन्दारो के विरुद 
आन्दोलन का मजी चिव । इपत कृषक, मजदूर की दयनीय दभाके माय 
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उगकोषग स्थितिभे मुक्त करने का मारथ्य करने गाला त्थामपूर्णं जीवन 
प्रस्तुत क्या गया! ही एनिद्रत कयौ आयार वनाद्‌ श्वी वटिटकोट आन- 
वार स्वामी ने ““प्रजते मन्निपि'" (जनताको मानव) तसा श्री दाणरथी रंगा 
नायं ते “चिल्नर देवुत्नु"" (कुटकर देवता या दौर देवता) प्रस्नुन ति ईँ 1 
दने जमीदार भीर जमीदासे कै अत्याचार नथा जनना का भोपण विति 
दुष्टिकतरणो मे प्रस्तुन हुः टै । 
तेलुगु उपन्याम साहित्य मे अत्यन्तं ही उल्नेषनीय कृति 'प्वंधिम सँ" 

हि 1 तेवुगुं के एतिहाभिक उपन्यासो मे इसकी गमता केर पकने वाना दूमर 
उपन्या नही है ( मंगोल इतिटाय का अनेकः वपी तक अध्ययन ओर णोध 
कार्यं करक श्री नेन्नेदि भूरी ने घट्‌ उषन्यागि प्रस्तुत क्या द । भाषा, धावना, 
शक्ति, शिल्प, मौवी मरुभूमिका चिष्रण, सीनकारमग्र स्प इप्ङतिर्मे 
प्रतिविवित टै । यदि यह्‌ उपन्पान अग्रजी मे स्पातरित हज होता तो दत 
नोवेले पुरस्कारं प्राप्ते होता । इतिहासिकारो नै चंधिम स्वँ कौ अत्यन्त क्रुर 
मानव रूपधारी राक्षग धोपित्त किया दै, मगर सूरी के उपन्यास म वहं 
सस्त मंगोले आतियौ का सगकन करने वाला महान वीरहै। चंधिसर्यां 
अन्याय, अत्याचार, णोपण का अन्तं कटने के निए प्रादुर्भूत एके मानवताकादी 
केष्पमे इस उपन्याममे प्रस्तुत दै! हम उपन्धाय की गमस्ति मे लेलक 
कत्ता है-- “संध्यं से अग्निः प्रज्ज्वलिन होती है! चधिस खां भर्यकर प्रजा 
शोपण से अवतरित एकं ज्वाला-रेवा ह! जौ विध्वेसकी रेता के उद्भवे 
का विरोध करते दै, उन्ह दसं प्रश्न का समाधाने देना होगा कि मानय-मभाज 

मे असहनीय प्रजा शोषणः कयो होना चाहिए 1" एक सन्दर्भ में चंधिम खां 

अपने क्रिये हृष्‌ कार्यो की कैफियत देता है--'“उस दीने-टीने अवस्यामे गरोवी 

मभ्भ्रूमि की जननां को देते पर मेया हृदे एटा जाता है, अप नुग दमनी 

कल्पना तक नही कर सकते । समस्त योवी जतियो को एक मुवरमे वांधकर 

उन्हे एक शक्तिशाली जातिके सूप मे परिणत कयि बिना इन्दे मुक्तिन्हीहै। 

इस यत्य का अन्वेषण मनै अपने कालमेही कियाहै। इसी एक मात्र लध्य 

की पूतिके निर्ग दित-रात क्रतं हं) इमं कार्थं को मम्पन्न करने मे 

ने अनेक अङ्त्य किये । अनेक जातिधो को समूल नष्ट किया है 1“ 

आधुनिक मानवे सभाज, पारिवारिक समस्य, मानव का भीतरी 

व्यक्तित्व तथा मनोवेजञनिके विण्नेयण को आधार बनाकर भसंस्य उपन्यामे रतै 

गये । इमक्षेत्र मे वलिकवाड कातारावे, भास्करभट्रल, हृस्णा राव, मिगराजु 

नियति, आरण० एम मुदेशंनम्‌, रेधि सोमयाजुलु, इच्ाधुरम्‌ जगन्ताय राय, 

पद्यराज्‌, धनिकौडा, कौम्मृरि वेणुगोपाल राव, पुराणम्‌ सृत्रह्मण्वं शर्मा, सूयं 


५५८ „~ 


स्वातंत्यौत्तर तेलुगु साहित्य ट 
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प्रकाश सव, वीराजी, शारदा, पीलाप्रगड राघव, मंजुश्री, पौ रंकि दक्षिणामूर्ति 
इत्यादि के नाम गणनीय है । ५१५ 
गत॒ दणाब्दी के उत्तेखनीय उपन्यासो मे एमर“जार०. संधी*-क~~ 
"नैमिषारण्य", श्री विनुकोड नागरा कृत '“ऊविलो दू 9 पमि) 
सवन इत ““भपशय्या'” विशे चचित है । “नैमिषारण्य मे अग्र वर्णकैः 
द्वारां हरिजनो के प्रति किये जानै वाले अत्याचार, मध्य वित्त परिवार्योकी 
आयक समस्याएं, नौकरी पेणा नारियों की केठिनाइयां आदि रोचक ढंगसे 
वेगित ह । नागराजु कृत॒ ““ऊविलो दुन्न' तथा नवीन रचित “अंपशग्या"' 
प्रयोगाट्मक उपन्यास है । आज की मामाजिक एवं साजनंतिक समस्याओंको 
साकेतिक शूप में उठाकर नागराज नै जहां सोचने के लिये पाठकों को वाध्य 
किया, वहाँ '"अँपशय्या' मे नवीन ने विद्याथियो की समस्याओं, छात्रावास 
तथा विश्वविद्यालयों का जीवन तथा युवा पौठी की इद्धं गपूरणे प्रदृतनियो का 
भी सजीव चित्रांकन किया है। 
तेलुगु मे आज मशक्त उपन्याम लिखे बानो की सव्या मे महिना 
सेखिकाओ की संष्या भी कम नही दै) विकञेपरूप से चर्चित महिना 
नेखिकं मे वीना देवी, सीता देवी, मुप्पाल रगनायकम्मा, के° रामलष्ष्मी, 
लता, दत्लिंदल मरस्वती देवी, मानती चन्दर, यद्यनपूडि, सुनीचना रानी, 
कीडूरि, कौणल्या देवी, परिमला मोमेए्वर, सी° आनद रामम्‌, तुरगा जानकी 
राणी, काविलिपाटि विजयलक्ष्मी, कृलिपाक रमामणि, वेदुल शकुन्तला, उन्नव 
विजयतक्ष्मी, मादिरेडडी सूलोचना, डि० कामेश्वरी विगालाक्षी, कोमना देवी, 
चछया देवी, पी° रामलक्ष्मी वरह ने वों उपन्यान लिने भौर इन लेखिकाओ 
ने पाठक वं की परिधि को अत्यन्न व्यापक बनाया { उक्त लविकाओंकी 
कृतिं भारी माच्रामे वपिद्रीहो र्हीदहै 1 सायदही पत्रपत्रिका मे इनके 
उपन्याम वयवर धारावाही छ रद दै । इनको कृतियो पर अनेक फ्त्मिभी 
नीद! 
अधिकांश लेखिकाओ ने पारिवारिक जीवन को चित्र प्रस्तुत कियाद । 
मारी का मनी्ैनानिक विश्नेपण इन उपन्यासो कौ विभेपतः कटी जा मक्रती 
है 1 र्जन्वु भाव, भाया, शिल्यरवस्तु तया समाज मं जागृति वैदाकरेकी 
दृष्टि से मुप्पाव रंगनापक्भ्मा कृत “वि पीठम्‌", दीनादेगी द्वारा रचित 
"हैमी तिह" तया “ुग्यभूमि आवें चनो" सीना देदी दते +्यमना 
महिमनिपि'' विशेष स्प से पठनीयर्है 1 
तेचुगु करा कहानी सादित्य इतना समृद्ध है ङि विश्वकी क्नीधभीभाषा 
की रनामा मे नमता कर सङ्का दै विर्व-ह्टानी.-प्रतियोगिना मं 
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श्री प्राजु कृत तेचुगु कानी '"गाि वान" (व्ुफान) नै द्वितीय पुरस्कार प्रपि 
कियाथा। गुणाद्य ने इमौ प्रदे में वृहृ्तथां सिखी थी । वत्तुतः तेलुगु मे 
कटनी साहित्य का प्रादुरभवि सामाजिके सुधार कौ तेकर हुआ था । स्वतन्त्रता 
के पूर्वं भी उच्वकोटि के २०-२५ टेम कथाकार हुये, जिन्होने तेलुगु कहानी 
कौ ने केवत समृद्ध किया अपितु प्रतिष्ठा भी दिलतायी । स्वतन््योत्तर कात्तर्म 
कमस केम सौ उत्तमकथाकारहुएहै। उन सवका उल्तेख करना सम्भव नही 
है । स्वतन्त्रता के पूवं से कहानी-लेखन मे अपना अमिट स्थान वनाकर ेरविर 
कटनी के चिका मे योगदान देते वासो मे सर्वरी कमडवटिगरि वुरटुवरावका 
नाम उत्नेवनीय है । अन्य उतल्तरेखनीय कथाकाये मे चेलम्‌, वच्य 
गोपी चन्द, वदिटकोट. भालवार स्वामी, मुनि माणिक्यम्‌, करण कुमारं इत्यादि 
है । स्वातन्प्यौत्तर कथाकाये मे सर्वसी राचकोड यिश्वसाथ शास्मी, चर्गिटि 
सो्मयाजुलु, कालीपटूटत रामाराव, पुराणम्‌ युब्रह्मण्य शर्मा, सी० एस राव, 
सीता देवी, कौन्पुरो, मप्पाल रशनायङम्ना वीरानी, मारत्ती साव, बनिताडा, 
काताराव नतन, वीना देवी आदि ने उक्छृष्ट कहमतियां ग्चीहे। 

नेतुग की श्रोष्ठ कदानियी मे नीली, उर्म्मडि ब्रतुकुनु, पेवमेट, ए मैटर 
आंक नौ इम्पर्टन्स, केलु पिस्नं चावु, यज्ञ आदि मिनी जादी द । युवा पीढी 
के लेखक वंडी सुन्दर रचना कर रहै है) सामाजिक, भविान्मक, एतिहासिक, 
व्यंग्य प्रधान आदि कहानियाँ विपूय संख्या मे तिखी जा रहीरहै। 

आज फी तेलुगु कहानी गे केवेन पीडिति-शौोपित मानवं कय चित्रण 
नही अपितु समाजे का यथायं चित्रण, मनोर्वजानिक विश्तेपण भी इन 
कहानिगों मे प्रचुरमाप्रामेः प्राया जता । आचलिक कटानियां भी चनता 
की पौती सौर क्षेत्रीय वोनीमे लिकी ग्रहै । 

नाटक केशे मतेनुमु का विदय यमूतपूवं है। तेलुगु रगमयका 
उद्भव एकत णनाच्दि पूरव हुजाया 1 नेमे मे आजतक हजारो नाटक रचे गये 
जीर मंच पर अभिनीत हर्‌ दै । स्वतन्वा के पूर्वे अधिकाश नाटक पौराणिक, 
दतिहानिक्र रहे । सामाभिकर नाटको कौ संव्याभी कमन थी, फिन्तु १६४७ 
यै वाद गमस्याप्रघ्ठान नाटक, कृःपक, मजदूर एव जमीदाये के अन्याचारी चने 
आधार वनाकर भी रवे ये । तलुगर नाटक की एक कला मानकरट्‌ उच्च 
ग्रिक्षाप्रामरं परिवारो ने उमे विकाम मे योगदान दिया! स्वयं स्वर्गीय 
मदाङनि रवौन् नाय दकु तेलुगरु नादरः देयने विजयबाडा गये यै । 

आजैः नादटकक्ारो म राचकोड, विश्वनाथ शास्थी, गोल्नपूदि, मार्ति 
गाव, जापरेय, नरम राजु, भिदिष्राटि, कोडाति गौपस रोव, वोम्मिहिपिल्ति, 
मर्ण रोब, पितिनिदिट, श्री गमस अनिगेटूटी, मूम्वाराव, पातगुभ्मि 


स्वातित्रोत्तर तेलुगु साहित्य ३३ 


पद्मराजु, सीमंचि यज्ञन्न शास्त्री आदि रेडियो रूपकों कौ रचना मे सर्वेशी 
देवुलपल्ति कृष्ण शास्त्री, डां° सी° नारायण रेड्डी, आर्द्र, बोम्मिरेड्डीपत्ति 
सूर्याराव, पिनिशेटिट आदि के नाम निये जा सकते है। 

तेलुगु साहित्य की अन्य विधा के भी अज वडी तेजी के साथ विकास 
होता जां रहा है । वान-साहित्य, समीक्षा, गद्य-साहिव्य, एकाकी, जीवनियां 
इत्यादि भी प्रतिभाशानी लेखको हारा पूर्वाधिक विकास को प्राप्तहोरहैरै। 
कुल मिनाकर हेम यही कह मक्तेहै करि तेलुगु साहित्य भारन कं अन्य 
साहित्य की तुलना में किसी भी दभा में कम नही । 


२ 
दि्गवर कचिता 


आधुनिकः तेलुगु कविता कौ नवीननम प्रकृतत ““दिभम्बर कविता”” कट- 
लाती टै । इमः कविता के प्रणेता छः प्रमुख कवि जो क्रम नग्न मुनि, निसि- 
नश्वर, ज्वालामुखी, चैरेवडराजु, भैरयैयूया ओर महास्वप्न रै । इन नोगौने 
अपमैनाममे द्विगम्बर मवत्‌ चलाया है, जिसके त्रमणः द्धः वषं हे । प्रधम 
वषं सग्नमुनिके नाममे समाप्त हा ओर द्वितीय वेषं निकिनिण्ठर नामस 
दिनम्बर १६६६ कौ प्रारम्भ हो चुकारै। 

दिगम्बर कविताका प्रथम ग्रह डेढ वपं पूवं प्रकाशितं हो चुकोधा 
ओर द्वितीय संग्रह “दिगम्बर कवि--संग्रह्‌ र" नाम से प्रकाशितो चुका 
ओर दस संग्रह का प्रमोचनं सन्‌ १६६६ दि्मम्बर १स्वी तारीख, रविवार, 
रात्रिकै ठीक वारह्‌ नजे चिरंजीवी जंगल चिट्ट (फिनहात होटले क्नीनर 
है) के हार्थो से हुजा । 

दिगम्वर्‌ कवि भराग-रमे कुन तीस कविताएं है । कवियों नै अपनी 
कविता के विए "दिक" की स्नादीहै। 

प्रारम्भे मे अपने आशय का उदुर्घाटन करते हुये कवियो ने आर पृष्ठोमे 
एक षक्तव्य भी दिया है । उसका गीपंक “दिगम्बर संवत से दिया । उप 
शीपैकं ममकालीन जीवन के प्रति दिगम्बर कवियों कोः दष्टिकोण तथा “हम 
कथां चाहनि है" नमसे भरस्तुतक्रियादहै) 

वंगाल मे “हंग्री जनरेणन'" “भूखी पीडी'” नाम सै कविता का अत्या- 
श्ुनिक आन्दोलन चने पडा है, जिमके भवर्तकं वैस रसै, किन्तु प्रमृखदौ 
ही है--नन्दीवेन चट्टोपाध्याय तेयो शक्ति चट्टोपाध्याय ये लोग एक बुलेटिन 
भी प्रकाशितं कर रहेर्है, भिसमे अपने आदे की चर्चाभी करते है। 

उनकी दृष्टि मे ““दतिहाय नामक कोई वस्वुहै नही । इतिहास पर गव 
करने को अवश्यकता दिल्कुल नही है । ईए्वर केवल माम का पिण्डहै। 
मनुष्य कै वयक्तिव में आत्मा का संयोगे करना ही शिल्प दै 1 


दिगंबर कविता ३५ 


भूखी पीट की कविताका उद्य विद्रोह, करन्ति तथा परम्परागत 
सम्प्रदायोका ध्वं्नदटीदहै । इमी पीदीके कवि अपने हूदय मे अशान्तिको 
स्थात वेनये समामे कै प्रति अपना आङ्गो अभिव्यक्त केरते हए उसे परि- 
वत्तिति करने को आककराक्षा रन्वते टै । 


उनका कहना है, रीर के साथ मनका, हृदयके माय मेधाक्य कटी 
माम्य नही वैर्ता 1 


इम पीदी केः कियो मे अपने आन्दोलन कां एकं प्रयत्न म्रतवपं कलकत्ते 
मे रदित किया । मृंह पर विभिन्न रगौ के कागजो के विविध चिं को नट- 
कराये मारे नगर में जुलूस निकाला । उन कागजोके चित्रो पर लिखा धा-- 
“जपने मुह्‌ पर के धंधटः को हदा दीजिये" । इम पीढी के कवियो ने “टूमफिक" 
कौ यन्द कर जनता को स्वतन्त्रता गें स्कावट डाली थी. परिणामस्वन्प्‌ उन 
पर्‌ पुनिम ने मुकट्मा चलाया भा । 


इमप्रकारहम लीग देष्वतेहैकरि भूखी पदो परम्परागत मामाजिक 
व्यवस्य, विचारधारा तया सभ्पदायो के विरुद्ध जपने विद्रोह का स्वर नियं 
समाज के मम्मृश्च प्रस्तुत है) 

दिगभ्वर कवि भी सामाजिक, धार्भिकः, राजनंतिक, सार्छृतिक एवं 
मारित्यिक क्षेत्रो मेँ जौ गन्दगी फली हुई है--उमका प्रक्षालन करने वैः देतु 
अपना एके नवीन दृष्टिकोण लिये नई मान्यता स्थापित करने के विचारमे 
अपनी कविता यानी "दिक" प्रस्तुन करते द । 


जीवन फे प्रति इन पड्कविर्यो का दृष्टिकोण इम प्रकार है--मनिवमं 
भौनिक कामना अथवा वाद्या महज है, स्वाभाविक है इम कामना कै माध 
अचेतन न्पमे स्थित तौमरा विश्वेभी सत्यदहै। इमौ भाति मानमिकः 
एकाकरौपन भी यया द! किन्तु यद्‌ एकाङीपन मात ही मानवे का अस्तित्व 
नही है । वेतेना समन्वित हो आत्ममन्तुष्टि के माथ अप्रमर होने वाला जीवन 
टी वास्तव मे मनुष्य का अस्तिव्यदै। 


` मच्ये मानव की कसौटी इनं कवियोने निम्न प्रकारमे स्यापितकीदहै; 
कटिनाइयां मानवता कौ विप परीक्षाएेह। उम दणामे भी ततदार 
कौ धार पर चनते जो मानयता को नही भूलता ओर जौ अन्तरके संगीत 
को मुनता है वदी मन्त मानद है। 
मानय-जीवन का कोड अर्थं टै सौर परमाये ट । जीवत निरर्थक नही है; 
द्मणुन्यमेक्टौनक्टी अणू मात्रामे सहीआणाकी किरण द्युपाहूरंटै 


जीवन की प्रसेक वस्तुत्तया पटनाङके तिद्--पिंक्ता ओग ५. 


३६ तेतु कदम : विविध विधाप्‌ 


दोनो दै । इसमे अपरिचित व्यक्ति अन्धविणए्वामे मे आकर किसी पर अपना 
दृढ विश्वस यना करके कमं मिद्धान्त कैः भय से पत्यरो मी पूजा करने वाला 
ही वास्नव मे नास्तिक ङ 

देम देसे मानव को अपने वृलन्द स्वर में पुकारे द, जौ किमी प्रकारे 
आच्छादन के समक्ष अपना मस्तके नही म्ुकाता तथा किसी प्रकारके भयते 
संत्रस्तं नही होता; णमे सजौव मानव-ममुदाय का आद्भान करते दै । 


दिगम्बर कवियो ने अपनी पुस्तक की भूमिका मे अदनी कविता कं सादश 
का जो उत्तेख क्रिया है उनमें समाज, राजनीति, धर्म, इतिहास इत्यादिक 
सम्बन्ध मे भी भपने दृष्टिकोण स्पष्ट कयि द| 

जीवन की व्याख्या करते हुए कवियों मे जो वाते स्पष्ट की दै, वे वहतं 
हि उपयुक्त है । 

वै कहते है, मनुष्य का अस्तिल्व भौतिक आनन्दकै साय मन कौ सर्वदा 
सचेतन वनाकर मव मे म्धाने वना करक जपते भापमे जीवित होनादीहै। 


यै जीवन की तटस्थता का विरोध करते ओर मुभ्तिदहै किं मनुप्यका 
जीवन एकं द्वीप से बने, बल्कि सहचरौ म भी प्रेरणा-स्रोत वने । 


इस सन्दर्भ म वे आल के मानव करो पथ.श्रष्ट वतते है-- समकालीन 
वैज्ञानिक युगमे व्यक्ति स्वय अपने अप मे संषपरं कर रहा है । धन-सम्पत्ति 
के पीये पागल हो सस भौर लान के पीले कृत्तेकी भांति घूम रहाद। 
अपनी वाया को देख भय-विह्वल हो अकेला रह गया दहै! सुख प्रदान करने 
वाजे साधन अन्त मे उसकी अत्मा को काँधे वानी वेडि वन गयीहि। 


आसिरे पे कहते ह--अभ्यूदय के पथमे मानवे इस धरातत्न पर द्युट 
गेया है । उसकी भटकी हुई अत्मा कौ पकड सच्चा मानव वनाने कौ हमारी 
आकांक्षा टै । 

आज के राननीतिज्ञो की स्थिति का परिवय देतै हष कवि वताते है-- 
सडी, गली, जाति, ध्म, वणं तया वमे-व्यवस्याभ्व्पी कौचडके गद्ढेमे 
गिरकर कौडो की भाति राजनैतिक नेता तैर रहै 


ध्म, रम्प्रदाय तथा सिभिन्न राजनीतिक वादो कै सम्बन्धमे भी अपने 
विचार व्यक्तं करत हुए कटु ह--परिणाम दशा में मानवकेकेत्याणके देतु 
उमे देता वनारेके विचारमेभी जौ ध्म ओौर मिद्धान्ति प्रचलित हृष 
वे मव युग-परिवर््ेन कै साय अपने स्वल्प आर स्वभावोंको भीखी वैं 
दै । रातनीतिकेप्नेत्रमे भौ जो वँविध्य टै उसके भेवर में पठकर मगुप्यको 
पिमने ये पसन्द नही कणन; इमन्थिवे करते ह किः अन्तर्सष्टरीप -दाजनैत्िक 


दिगंबर कविता २३५७ 


क्षेत्र मै मनुष्य को दाव पर रखकरं वाद रूपी परसि से छल-कपट का जजान 
खतना चाहिय । 


समाज मे अर्पधक समता सानि के लिप साम्यवाद का समर्थन कस्ते हुए 
भी वैयक्तिकः स्वेच्छा पर जीर देते ह । 

दसी भांति विण्व-शासन्ति के नम्‌ पर निरन्तर जौरदार शब्दोमे भाषण 
देने वाले लोग अथु-अस्त्रो की परीक्षाजोके नाम मर विश्व के वायुमडल को 


दूषित करने वाते प्रमुख राष्ट के नेता, चाहे वे किसी वाद विशेष के समर्थक 
हो, उनके उन कुङृतियो के प्रति दिगम्बर कवि धृणा प्रकट करते ह । 


साहित्य कै प्रति यपनी धारणा अभिव्यक्त करते हृए वे विशुद्ध मौसिकता 
का समथेन कसते है ओर साहित्य के नाम परकर टन वजन बालान 


वाङ्मय उत्पन्नः किया जा दहा है उसको जलाने के लिए आवश्यक रचनाओं 
का स्वागत करते ह । 


साहित्य मे वणित मिथ्या, दभ इत्यादिका त्याग करने की सताह्‌ देत 
हए भाज की काव्य-स्वना मे जीवन की यथाथेता, सरलता, युग का सन्देश 
तथा अनृभूतियो की अभिव्यक्तिकोसांसकेषूपमे सेवन करने वाले आधुनिक 
मानव के अस्तित्व का चित्रण दिगम्बर कवि चार्हूते दै । 

दिगम्बर कवियोने भवोकाव्यक्त केरनेकाजो विधान बनाया ह वह्‌ 
प्ररसनीय है । श्यो के माध्यम से भावी के उद्वेग को जिसररूप में अभिव्यक्त 
करियादहै वह अनोखा है, अपूर्वं है) केटी-कही अमूर्ते भावोंको मूतं वस्तु 
अथवा प्राणियोके साथ उपमा देकर कविने अमूतं को मूतं जौरमूर्तेको 
अमूर्तं रूप प्रदान क्रिथा है । एेतते स्थली पर्‌ कवियौ के वाक्य हमे कहावतो तथा 
मुहावरे का स्मरणं दिलति है-- 


जस वरुप्णा निरमरिट कौ भांति लचकदार वनी बदी 1 
तृप्ति-वन टुकड़-टुकड़्‌ हो गया 1 
अर्हृकार एूटकर अरिपडइ्वर्मो का लावा छितराया । 
एकाकोपन दिन-प्रति-दिन ताप की भांति घनीभूत हो मया! 
जमाना गिरिर की भाति तमाष्मकारय षा गया । 

कवि उ्वालामुली ने अपना अत्म-ररिचिय "पूनर्योनी-परवेभम्‌'' नामयः 

कवितां में दिया है । कहत है-- 

ध्रताद्िपो के विकाम की प्रमति पर 
अनादि मे वेदता हुभा अनन्त मानवं म । 


४ क 098, 1१ ०५१४ 


दिगंबर कविताएं > 


दिमम्बर्‌ कवियों ने थपने कविना-मयहुभाग दोके प्रारम्भ मे “दिक 
नामक णीपकः वेः अन्तगंत यहं स्पष्ट किया है--जंसे प्रथम सकलन मे हमने 
अपनी कवितापरग्रिया को गद्य कविता सही माना ओर द्ूसरो के कहते हुए भी 
हमने उमे रोकने का विश्वास प्रकट किया। उसी भांति द्वितीय संकनन से 
अपनो कविता को “दिक का नामकरण क्वाह । 

इमं "दिकः" के उपयोग दा महत्व भी वताया है--यीमारी कौोतहोको 
चौर केर कास्मिक मां का निर्देणन करने वाली ये “दिक! इनकी सीमा 
मानवता वेः भूत्य टै 1 


नमूना्यं दो-चार कविताभो को यहां प्रस्तुते कर रहे ह-- 
म अपनेदेगमे णकाकीहू 
जव तव समक्ष खडंटहो 
तलवार निकाल प्रन करते ह “हाम्नट'' । 
देग ने मेरे निए जौ वचा रखा 
महान ममस्याजौो का फदा 
प्रति नित्ये वह सर धंर्ठता घूमता 
फलन कसती जाती भूष ओं 
वेकारी की गाई 
उनरगांलेम 
सुन्दर मुखा के फ 
प्रपुरिलते पुडियो कै मध्य 
कटे ईनोसे 
अमहायदणा का विघ्राद 
विसाद को फमलो कैः पीच 
मूयमुखी सुमन कौ भांति नटकने वाना 
चन्द्रमा एक सफंद चमगीदड है) 
मेरी संस्कृति ने जव मुभ लात मारा 
हजारो वर्पो की प्रगति जांखोंके समक्ष 
मरे विचारोौंके हमल से शिथिल दहो 
इतिहसमे कटी स्थानन षा 
समुद्र तर सारा काऊसे भरा 
नक्षत्रे सव अल्युभिनियम मिक्को को भांति चमकते जव 
मेरे घर कीचिडकीमसे दूसरे समुददर की हवा 
जोरसे वह्‌ विश्वासो को ध्वंस करती 
एक-एक पष्ठ कै पलटने पर 


३५ तेलुगु वाड्मय : परिविध विधां 


सृष्टि-योनि ये फिसला विचित्र विकारसह 
अव भी अविकसितः मानव हु मै । 

पचभ्रुत पयाधसे कौ निचोड-निचोडकर्‌ 

ध्रच प्राणो का पोषण कर वाया मने । 

नादब्रह्म म ब्रह्माड को श्रूनाननाभूलाहूर्मे 
संत्रेप्ति स्पी इन्द्रधनुपमे अनुभूतियोकी 

तेन्तरियो को भंङ्कत किया मैन 

आनन्द को आङ्ृति दे जलाया मैने । 

उम दिन मानवता फ भरने कर-भकर टे 
अच्छाईके तीर सुशीभित हो उङे। 

पाप-पृण्य से अतीत जगत शाति-ज्यौल्ल्ना बो पाना 
वर्म-विहीन मानय स्वर्ग 

नदियो की सभ्यता मे तीर्थं हौ भामित हुए । 


आमे कावि कहने दै-- 
हृदयथ-मधा कै मध्य तरलता ददी 
जल से विकाम गति मगन तक बदरी 
विश्व मरी हधेली पर आशा वनकर नाच उठा। 


यह कविता बडी लम्बीद्ै। कटी-कटी कत्रि अपना जआत्म-परिचय देने 
प्‌ जो वात्य वताते हवे हम सोचने, सममन भौर चिन्तन कण्ने क्रो बाध्य 
करने हं । उदाहरण कैः चिए निम्नलिखित वाक्यो पर ध्यात दीनिए्‌-- 
अश्र.-सत की मधुकरी मगिनेवाला युय-भिुक्मैह 
विननान द्रवाय प्रतारित विष-किरणते दृष्टि गखौयाचक्षुर्महू 
जहकार रूपी क्राम पर हाप क्रिया रक्त गूलाबीमे हु 
कवित कु्धदुपे भी प्रयोय व्यि जौ अपनी अलग विगरेपता रमते 
ह; जैभ-- 
भ्न की मस्जिद में नमान कौ पुकार की यद्र" 
वरथन्छ गानु ने अपनी कवितामौो क्य ध्यय वतते हूए आत्मा का महल 
दम स्थम प्रम्तुन वन्ते दै-- 
चिरकाल तकः जगद्‌ पर णामन करने काना आत्म कान्‌ 


की प्रविवदू 
कविता कपियोा की गतियो को, रौतियोको सुनि । 


दिगवर्‌ कविताएं रद 

दिगभ्बर कवियों ने धपने कचिता-मग्रहभाग दोक प्रारम्भ मे "दिकः" 
नामक शीर्षकः केः अन्तर्गत यह्‌ स्पष्ट विन्या है--जेसे प्रथम सकलनमे हमने 
अपनी कविता-यरक्षिया को गद्य कविता नही माना ओर दसरो के कहते हुएभी 
हमने उसे रोकने का विश्वास प्रकट करिया । उसी भांति द्वितीय सकलन से 
अपनी कविता कौ “दिक कां नामकरण क्रियारह। 


एम “दिक के उपयोग का महत्वे भी वताया है-वीमारी कौीतहोको 
चौर केर कार्मिक मागं का तिर्देणन करने वाली ये “दिकः इनकी सीमां 
मानवता के मूल्य ट । 
नमूना दो-चार कविता षे यहाँ प्रस्तुत कर रहे ह्‌-- 
भ अपनेदेशम एकाकी 
जव तव समक्ष खडेंहौ 
तनवार निकाल प्रन करते हं “हाम्नेट' । 
देगने मरेनलिएुं जो वचा रसा 
महान ममस्याजी का फदा 
प्रति नित्य वहु सर बंएठ्ता धमता 
फलत. कमती जाती भूष ज 
वेकारी कौ गरि 
उनर्गसिम 
रन्दर मुखोके फन 
प्रफत्नित परुडियो के मध्य 
कटे नोस 
अमहाय दशा का विमादं 
विसाद की फश्षलों के वीच 
मूयमुखी सुमन कौ भांति लटकने वाना 
चन्द्रमा एक सफेदे चमगीदड है । 
मेरी संस्कृति मे जेव मुभे लातत मारा 
हजारो वर्पो की प्रमति आंखों के समक्ष 
मेरे विचारों के हमलो से शिथिचदहौ 
इतिहास्मेकटी स्थाननपा 
समुद्र तट सारा फाऊ्से भरा 
तक्षव्र मव अल्यूमिनियमं सिक्को कौ भांति चमकते जव 
मेरे घर कीखिडकीमेसे दूसरे समुदर की हवा 
जारम वेट्‌ विष्वासा के ध्वंस कर्ती 
एक-एक पृष्ठं के पलटने पर 
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कुक्कुट युद्ध 

कुक्कुटो की भांति लड़ने बाते वीर 

पानीमेदही परस्पर प्रर काटने वानि 

वोन्विलि के शूरवीर 

वायुके भोकोंसे वृक्छी दीपो कौ बत्तियां 

शेष अटपटे अधेरेमे 

कतारमे खंडे करेट के दीपकीमे 

म अपने देशक्रापरायाहू 

स्नेह न देने वातै देश मे 

स्नेटहीनं प्रत्येकं व्यक्ति एक द्वीपं है) 
+“--निखिसे वर '" 


७ 
तेतुगु का शतक्त साहित्य 


[वे 1. 1 की ५ क 

=-= वनः =न्द दन्न = [च ए ~ १ 

न्य्‌ करु 1 नः ५. दून न ४ न्ध र ५ द न्न ~ ९२. = ८ स्प ग 
[र 2) 


जपनाष्ड गय रजन > == {० क १) 
>+ एड दुय माच्नि स्च्याहु 3 एम तद्र श्न परू 3. र्प्ट) श्ट नाः 


न्यं कदि नयोच्तिन हनी 1 पाहत छया ने ननसन्रो ` अदर सन्दन्तर 
नामय्न्यो कःव्द-चहास चन पडा, यही श्ट्न्यो रत्य मे "प्रर 
नानये व्पदहूत ई। नेनुयु 
परन्तु नतमरड्‌ मं उहां 3०० जयदा ३९३ ष्येमा संरट्रोदारै, रेस रञभ 
मं १९० नपष्दा १८= पदयो न्य चंश्मनं होरा ह 1 सदम शमे रथन ५ 
नीति, उपदेमात्ङ् एवं श्याररसकभोरहै? ौरेचरपदे मुकुट रोर । 
ज्यं कवि अग्ने इष्टदेद, युर, निष अथ अन्द षने दिरडनो के 
मम्दोघ्रन करना ह । सतनई री भांति यह ररः भ्ये भूुस्तरू काम्दसलेतारै) 
इममे भौ एङषपदनेदूमरे ण्डका दिस्कत यम्दन्धनरो रता है खिडिभ 
मधी पद्भ्ादवने अप्नेमं एूपंहोतेरै! 

तेनुयु क प्रायः मभी स्पातनामाकेदि प्रारम्भमे सतर्कता होर्शेदै) 
यह्‌ भवक्ग वाजय वट्त समय तक सज्लात टी ््यरै। कुट्‌ परिस्सोशा 
विचार है कि शतक-रचना अग्रोजौकी भाद-क्विता जसो है? यह्‌ साहिल. 
शावा याज इतनौ व्यापक वन गयोहै कि इमे पर अनेक बृहत पधी 
प्रकाञित ट्टो चुके है 1 उनमे शरी वेकुरि सुन्दाराय का "्यतङः कयुल मरि 
(गतक कवियों का उतिहयम) जर भनौ वेदमु वेंकट दुष्य शर्माजो फा "प्यक 
वाङ्मय मर्वस्वमृ"” उल्तेखनीय है । उनके अलावा क्षो काधिनापुनि नयेश्दर 
राव जी के “्धत्तक-संग्रहु'"+ श्री वीर रथव शास्त्री, धी एतिक्ानि सस्मा 
राव, वाविल्न प्रेष दानो कै एतक-संप्रह इत्यादि भी प्रिद 1 दर्थे 
इस माहित्य भावां कौ समृद्धि एवं व्यापकता का परिणणपा भन्ते । इष 
प्रकार के लगभग १,००० शतको का सबेतक पता समा दै! विद्रलो का कपतं 
दै कितेचुगुमं करीव २,५०० तङ रे गये) एमे केषं ६९५९ १. 
पर शोध-का्यंहो पायारहै। 


क 
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प्राचीन समयमे साहित्यिक महू्व प्राप्त काव्यो की अधिक प्रधानता 
रही । शतकः गाहित्य का एक द्योरी-सा शाखा मानकर इसका मनद ह 
किया गया । महाकाव्य तया प्रवन्धकान्य स्चनाकौ अधिकृ गौरव प्रपत 
धा । प्राचीन आन्ध्र महावियो की दृष्टि मे शतक उल्ललनीय करति व 
माता गया । परन्तु सस्या को दृष्टि से, काव्य-नुण भावना कौ प्रौढता इता 
मे ललक भौ अन्य काच्योभे कमनहीहे। समीक्षकोने भी इस भौर्‌ षह 
ध्यान नही दिः । व° वगूरि मृव्वाराविजी ने जव तके “आन्ध शर्तक कवन 
चरिघ्र'* प्रकाथित्त नही किया, तवे तकवे सभी शर्तक आन्ध-जगतु कै पिए 
यल्लात ही रहै । परन्तु ““ुमती शतक", "दा रथी शतक”, “भास्कर एत " 
“नरिदं गतत" ओर कालहेस्तीश्वर शतक“ बो अधिक प्राप्तं था। य रभा 
स्कुलोमे पेय व कठस्थ करावे जातिये। शगार, भक्ति एवे नीति मतक 
प्रगरभेये ओर उम समय मन्दिर जातत समय प्रामीण, दद्ध व युवक भा 
इनका पाठ किया करते । अग्रजी शिक्षाक प्रभाव से क्रमश वह ङ्म जता 
रहा । 


आजकेयुगमे यह्‌धारणा हो गर्है कि वाड्मयकै माने कंवल प्च 
काव्यही नही है! वह केवल बाडमय की एक शाखा मात्र ह । उसके साथ भ्य 
शाखाओो की समृवितत एवे मम्पूरणं इद्धि करने पर आन्ध्र वाद्‌मयरूपी कतपल 
वा सौन्दयं निखर चकेया। इस नग्ने मत्य को आज कै प्भी साहित्यिक, 
समीशषक, इतिहा सकार जदि मव ने पह्याना ह । सच द्वा याए तौ काव्य त 
भो णततकः उत्तम हृति माना जा रकता है । काव्यो मे कथावस्तु कविकी 
स्वतन्मताको उभी ल्पमे व्यक्त करने से रोक देतीदहै। वहा कवि ओर 
काय्य कै वाचम कथा उपस्थित रहती है। शतक्रोने देमीवात नही दै। 
यह्‌ आस्म कविता प्द्धतिकोरहै। 


अच तकः वेः उपलव्य णतः माहित्य के जाधार्‌ पद यह्‌ कहा जा मकता 
किः अगन्ध वासूर्मय म एनक्र माहित्य का आविर्भाव भक्ति ्रधाने पैव 
गम्ध्रदाय इरा हुमा । सय दृष्धाजाए्‌ तौ तेतुयुक्रा प्रथम णतकः श्री यथा- 
वाक्कतः अन्नधयूषा का “सर्वेश्यर शतक आना जाना चाहिण । परन्तु 
द्प्निह्ानर श्री मस्निकार्जुन परटिताराध्युवु केः “गुव तत्वघ्ाद” को णतक 

2 र छ + क ~ 
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पद सनि पर भरी यह प्रतत मे जन्न्मेन निना 
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भक्ति प्रधान दै) शैव कचियो ने अपने णनको की रचनां भक्ति ग्व धर्म 
प्रचाराय की । 
क्रमशः साहित्य मं भक्ति, नीति, योग-भोग, हास्य, उपदेण आदि ममस्त 
प्रकार के विषय वणित होते गये । उनमेश्युगार, करण, हास्य, अद्भुत व 
शान्त रमौकाभी वर्णन हाद । णब्दरालिकारो काअनावि भी नहह । 
व्याजे-स्युति, व्याज-निन्दाओ से पूर्णं भक्ति एतक भी है ओर वेदान्न प्रबोधित 
भी । काव्यङकी सिव्र-कथा-कन्पना को दछोड येप काव्य कै समस्त प्रकार कै 
लक्षण तेसुगरु शतक में आ गये । उनमे अनुपतन्ध वस्तु कोर नही है । यहां 
तक्र षृद्वी सदी मे काव्य-कविता कै वक्षण भी शतक कविता मे वशित 
होने लगे । विप्मुपरक--राम, कृष्ण, नुर्मिह्‌ इत्यादि शतको मे दशावतार तथा 
मैव प्रधान णतकों मे त्रिपुरासुर सरहारका वर्णन हुआ दै। यही नही, महा- 
भारत, रानायण, भागवत्‌ इत्यादि पौयणिक गाथाओको भी इन शतकोमे 
जन माधारण तक पहुंचाया जौर प्रचार किया। ¶७वी शताब्दीमे पृर्दवी 
णताब्दी के यौचमे रच गये शतको मे देश, काव, समाज, देशी राज्योव 
जमीदारों का अच्छा वर्णन मिलता है । स्वर्गीय धी सुरवरम प्रताप रेडडीकौ 
“आन्धुन माणिक चरित्र" (आन्धरवामियी का सामाजिक इतिहास) की रचना 
मे णतकोमे वहूत वड़ी सहायता मिली दै । इम प्रकार इन शतको का महत्वे 
वहुत वद्य । जीवनके प्राय. समस्त क्षेत्रीका वर्णेन हमे शतको मे प्राप्त 
हीतः दै। इम नेखमे हुम एकर सहस्र शतमो ओर उनके रघयिताओ का 
परिनियतो दे नटी पायेगे । कृ प्रमुख शतको व॒ दइनके कर्ताओ का परिचय 
दना पर्याप्त होमा । 

१. शिवतत्व सारम --दसके रचयिता श्री मत्निकार्जुन पडिताराध्युलु 
पभम तेलुगु शतक-स्वरूप-निर्माता माने जाति ह । दुनका समय सनु ११९० के 
लगमगहै। इम शतक का मुकुट शिव है। परन्तु कु पद्यो मे शिवजी के 
काव्य नाम “महेशा, “रद्रा, “जा” इत्यादि अनेक पर्यायवाची शन्दों का 
भी प्रयोग इम णतककर्ता ने किया है । इस शतक का कंतिपय पो मेँ गतक- 
लक्षण भी दिखलाई नही देते । इतना होते हृए भी “पडिताराध्य चरित्र" कै 
रचयित्ता श्री पालकुरिकरि सोमनाय कवि ने शिवतत्वसार को शतक ही माना 
दै 1 कुदं आधुनिक समीक्षकोंने भी वडी चान-बीन के उपरान्त इसे प्रथम 
तके का गौरव प्रदान क्रियारहै। इस शतक म अद्रंत मतं का सखेडन तथा 
आडम्बरपूणे पूजाका विरोधकिया गयादै ओरसाय ही माथ शिवण 
वर्णन, भक्ति की महिमा इत्यादि विषयो पर लेखक ने प्रकाश डानाहै। 
इसी गाम से कन्नड भी एक शतक दै, वह्‌ इसका अनुवाद माना जाता ह 1 
शरी पालकरुरिक्रि मोमनाथ मेयह्‌भी लिखादहैकि श्री मल्निकाजुन पंडिता- 
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राध्युचु नकुल घ्दे प्रन्थोकी रचनाम) परन्तु कैवलं "गिवते सार" 
दी जब तक्र उपलव्य हुजा टै) 

२ सर्वेश्वर शतः कतां -ययावयनुल अतमभूया (वनु ई° १६१०- 
१९८५) इमम १४२ शादु दृत ह । कर्तने ९१३० वे १८२ क पींमे भने 
भनक; रच्ेना-क्ाल कै सम्बन्ध मे चिखादै पिः वह्‌ कर्नूते लिति कैः दृदिकोडय 
नमिक ्रामिके निवानी ने । योततो वह सोदायरी निवासी ये, तेकरिनि थी शैव 
का याचरासते लौटे सवय पननाद्‌ तप्तुदे की एकः धर्मश्नर ये अपना तिवान 
वना ओर वही पर अने समकर णतक कौ रचना कर कडी प्रसिद्धि प्राप्त 
को । इनके पय भव्ति श्रयोधपूरणं ह । अधिका ष्य अद्र॑त भावों चै आत्मा 
अनात्मा विचारो तथा वेदान्त रहश्य तथा नास्तिको कोभी परमात्माकी 
ओर भरकानि मे समह्‌ । 

कुद चग इन्हे पायकरुरिकि मामनाय कपि का भिव्य मानतते है लेक 
मह कदापि समवनहीदहै। ये दोनौ समस्त विष्य ये भिन्रता रखते ह। 
गर-शिप्य-मम्वन्ध का को अन्य प्रमाण भी प्राप्त नही हा ह । 


> वृयाधिप शतक --कर्ता--“कवि ब्रह्म" शरः प्लकुसिक्ि सामनाय 
कवि (२२७०-२२) ! 

त्तकं कवियो मे सामनायजीका विकिष्ट स्थाने है! इन्हनि दिषएद-पदे 
विन्यास के साथ तेलुगु काव्य सात्यके क्षेमे क नयौ सीतियौ कौ जन्म 
दिया ओौर विद्विषो की प्रसादं प्रानकी। श्री सोमम जी ने समस्त 
शतके रक्षिण स्रुदाय को अपने दृपाधिपर शतक मे समर्लकृत किया । इसनिषए 
यह्‌ समते शतक मराहित्य का धिरोमणि ना हुजा है) 

शरी सामनाथने रत ग्रन्थो कौ स्वनाकी है! उनम ७ पुस्तके तेलुगु की, 
आट मस्छृत जीर भेष कन्नड की ह । इनमे "वसव पुराण, “वडितीरध्युलं 
चरितम्‌” ओर "पाधिप शतकम्‌"' अत्यन्त मृध्य द । इम शतक क्ता के जीतन 
मे सम्बन्धित अनेक अदूभृत कहानिया जनपदो मे प्रचित है, जौ इनकी भक्ति 
च पाण्डित्य को परिचर देती ह) 

ध्री सामनाय जी का जन्म पालकरुरिकि" सामक मौवमे हुमा था! यह्‌ 
ओौशयरलु (वतमान यमय के वादगन) के नभीपसे टे । इसत स्पष्टद कि वह 
तैलग्राना कै निवासी थे) वहु अच्छे घ््तभी ये ¦ अव सम्ददराप एवं आचारी 
का पातने करते हुए लोभो मे संव धर्मं का अचार्‌ करने रहे । इनके करई भिष्यं 
भीये !वौच-कीचमे येश्री कौत आदि शौव ती्ो का रेवन भ्म के दहै)! 
यु्यदिद्रानो कामले ईकि यहे मामनाथ दृत (पाप सतक ही तैतु 
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श्री सामनाथ कवि सर्वतोमुखी प्रतिभाशाली थे। वेह वेद-वेदांगों मे 
पारंगत ये, तेलुगु, तमिल, कन्नड, महाराष्ट व सस्त भाषाओं मे समान 
अधिकार रखते थे । वह्‌ पट्‌ शास्वोमे प्रवीण ये । इन्होने "वसव पुराण 
ओर "पडिताराध्य चरित्रः नामक काव्यो को देशी दन्द द्विपदमे रवा था। 
इनके 'दृपाधिप शतक" मे हम सोमनाथ कवि की अनेक कविता धाराओं का 


परिचय पा सकते है । ये पुस्तकें उनेकी "बमवेश्वर' (शिव) भक्ति का सुन्दर 
उदाहरण है । इस शतक के अधिकांशं पय चपक अथवा उत्पल माल।वृत्त 
है । इस शतक का मुकुट "बसवा' अथवा 'दृपाधिपा' है 1 यह समस्त शतक- 
लक्षण समन्वित रचना है । मल्निकार्जुन पडत ने शिवतत्व्लार द्वारा शतक 
के एक स्वरूपको प्राप्त कियातो दूसरी ओर द्ृपाधिप शतक द्वारा शतक 
काव्य-कामिनी सर्वालंकारणोभिताहौ प्रकाशमानदटहै। इस शतक की शैली 
संस्कृत समास जटिल है । इसमे कुल १०६ प्ट । अनुप्रास, नियम ओर 
णब्दालंकार्‌ वैचित्य इसको विशेपताएे है । कवि की भक्ति अपूर्वं एवं अद्भुत 
थी । पद-पद पर उन्होने अपने आराध्य को पुकारारै। 

४. सुमतौ शतक--कर्ता--वद्देना (भद्र भूपान १३, १४ सदी) 

आन्ध्र देश के आवाल-वद्धों मे विप श्पसे प्रचार प्राप्त एतक सुमती 
शतक" है । इमके पद्य कंठाग्र पर ग॒ रखनेवाना व्यक्ति अन्ध्र भरमे दढन 
पर भी नही मिलेमा । इयते जन-साधारण मे इस शतक की लोक्प्नियत्ताका 
परिचय पाया जा सकता है । इसका प्रत्येक पद सुभापित-जैषा महत्वपूणं है । 
परन्तु इस शतक के रचयिला करै सम्यन्ध मे अव तक कोई सर्वमान्य निर्णय 
नहीं हुआ दै । कुख लोगो का स्यालद्रकरि 'सुमति' नामक किवी जैनभिन 
ने "आत्मनाम संवोधन' हारा इम प्रकार की नीतियो का उपदेश दिया टै। 

श्रीमान्‌ वल्लि रामकृष्ण कवि ने अपने “सीतिभास्त्र-मुक्तावली' नामकः 
ग्रन्थ की भूमिकामें लिखा है कि सुमति तकः “भद्रभुपाल कवि" विरचित ही 
हो सक्ता हि । श्री कूचिमेचितिम्म कविने अपने “सवलक्षण सार संग्रह्‌ 
नाक लक्षण ग्रन्थ की भूमिकामे इम णतक कोभीम कवि कृत वतायाहै। 
परन्तु इस शतककर््ता के सम्ब्रन्ध मढम समय के अधिका विद्रानौकौ 
रायहै ङि यहं भद्रभरूपात रचित ही दै । यह तङ सुन्दर, सरन एवं मुबोध 
तेलु म र्चागयाहै 1 भीम कदि की रैली सस्रत जटिल समामयुक्त है । 

सुमती शतक" का प्रत्येक पद एक हीरे कैः दुकडे के समान है। इममे 
लोक्रानुमव ओर नौति का मुन्दर्‌ समन्पालसक सम्मिश्रग हुआ है 1 उदाट्रण 
के लिए-- 
“अपनो सम्पत्ति ही इन्द्र भोग है ओर अपना 
दुःख दही समस्त जमनी दिता रै!" 
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दामी कामी पृत्रक्योन दहो, तिनके काम 
गां है, वही राजा टहै।'' 
“प्रेम व विनयपूर्वक देने म दूधकाभी पान नदी 
केरले, ओर जव्ररदस्नी करने पर्‌ चिधपान भी कनै 
टै ॥'" 
अच्छी पत्नी काम के गमय अच्छी परली मिद्ध होती 
है, मेवा कै समय दामी, भोजन कै समय मातां जीर 
सोने कै सभय र्भा 

ग्रही भाद इम संस्कृत श्लोकम मभीद्रै 
“"कर्येपु मंत्री, करणेषु दानी, भोज्येषु माना, 
णयनेपु रभा ।'* 
““विच्छु की पृंद्ध मे जहर रहता टै, मक्मवीं कैेमिर 
मे ओर ्माँपके दतिमे, पर्‌ दूर्जैनकेतो मारे 
शरीरम विषटही विष नराद्वै 1" 

संस्तरत का णकः श्नोक है-- 


““वृर्चिकस्य विषं पुच्छम्‌ मक्षिकस्य विपं शिर 

तक्षकस्य विषं दष्टा सर्वग दुर्जने विषं । 

"हे मुमती ! इस पृथ्वी मे वचनके निर्‌ प्राण सत्य दै । 
ढुमका प्राण उसके वीर रक्षक होते दहै। नारी का 
प्राण मान है ओर चिदट्ढी काप्राण हम्ताभर होता दै 1" 


वदृदेना या भद्र भूपाल से जपरिचित व्यक्ति अन्ध्र मे अपिको मिन सकन 
है परन्तु सृमती शतक के पदो मे अपरिचित णायद ही कौर प्रमाण भिलेगा। 
दस वपं पूर्वं तकभी सुमती णतेकके प्राय सभी पद्य प्रामीण दाठ्णाचजि 
मे बालको से अनिवाये रूपमे कंटम्थ कराये जाते ये। 

५, वेंकटेश्वर शतक-कर्ता--ताटलपाक अन्नमाचार्युलु (ई० स० १४०८- 
१५०३) 1 श्री अन्नमाचायं जी कै वशज सगीत ओर साहित्य दोनो मे प्रवीण 
रहेहै। ये तिदपति में स्थित भगवानश्री वेकटेष्वर के मान्तिध्य मे वण 
परभ्परागत रहते ओय द । उने प्रथम श्री अन्नमाचाये ये। 

भगवान की भक्तिमे सीनदहौ आशु रूपमे वह प्रतिदिन कुछ कीर्तन 
चनाकर गाया करते थे ! भगवान के प्रति भक्त का निवेदने ही इनके कीर्तन 
दै । मोतत-यादहित्य मे बह भक्त व्यागराज की कोटिमे अते है 1 

भी अन्नमाचार्य जी मे “"वेकटेण्वर गतकः की रचनाकीदहै)८ नम एक 
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सौ पक माता एवं उलन माला दै । इम शतक का श ट षवकदेयवराग 

है यह एक मार प्रधान घतकः है! इममे अलिविवुं भे 1 शीर्‌-चेकटेश्वर 


फी लीलायोंका मृन्दर चरणन हुभादै\ सुन्दर १ 
श्राव सौन्दर्ये दम शतक की विश्चेपत।ए दै । इनके शतके त 
प्रोगहुभ्राहै। भक्तिमैनोये नेलुगु के महान भक्त कवि पोतन्नो क 
स्मरण दिलति रै । 

६. धरौ फालहस्ति शतक ---कर्ता- धूर्जटि केवि। 

श्री धूर्जटि कवि कानटस्ती कै निवासी भौर शिवभक्त थे । इनकी 
कृति श्री कालहस्ति शतक' नाम मे विख्यात दहै } इनकी कविता के सम्बन्ध 
में "आन्ध्र वादमय का इतिहास! के लेखक ने निवा है--""धूजंटि की शतक 
रचना गंगा-धारा की तरह वेगमय दै 1 इस शतकं के मम्वन्धमे विद्वानोमे 
मतमेददहै} कारण, इयकी अनेकं प्रतिय धराप्त हुदै) किमीमे १०८पद 
है, किमीमे १२० तो किमीम १४२-१४८ ष््यरै। इसणतक मे ३३ नये 
पदयो का समवेश हुअषए है । कदी-की अत्य मात्राम्‌ पार-भेदभीदै । कु 
चिद्वानोका मतक कुद्धष्यषेसेभीओआ गये टै जौ समानां वतलाने वाते 
-है। इम कपि का कानहस्ती महानम्य' अत्यन्त श्रेष्ठं काव्य है 1 

७. येकटेश्वर शतक--कर्ता- ध्री ताल्नपाके तिरुमलाचार्यं । यह्‌ 

अन्नमाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे । स्वयं कवि ने भपने 'वेकटेष्वर शतकः' कै 
अन्तिम पद्य मे दम बात का -उत्लेव क्रिया टै । इन्होने भी देकटेश्वर ग्रतक्‌ 
कौ रचनाकौदहै । इसके अलावा इनके ओर बारह ग्रन्थ मिते है । इन बारह 
ग्रन्योंमेसेदो णतकर्ह। एक नीति प्रधानं ओर दूसरा श्युगार रस प्रधान । 
दोनों का मुकुट ववेकटेश्वया' दै। प्रथम शतक सीम छन्दमेकहागयादहै। 
इस छन्द का यही प्रथम णतक दै ! वाद के शत्तक सके अनुकरण पर ही यने 
ह] यत्रतत्र सोकोकतियों का अच्छा प्रयोग किया गया है । उदाहरण कै लिए्-- 
| ` कधा क्या जनि सुगंध की वास ?' 

८. रंगनाथ शतक--कर्ता- कोड राम कपि । इम कवि ने रेगनाथ शतक 
कौ रचनाकौ है । वेदान्त विषय होने कै कारण दका उचित प्रचारनहीहो 
पाया रै । शतक साहित्य-रचना मे काव्य-लक्षणो का प्रवेश कर इस कवचिने 
एके नयी रीतिकोौ जन्मद्ियादहै। शतकके प्रथम पद्यमें इष्ट देवताकी 
प्रर्थनाकी गयौहै। ये तिरूमल देवरायलू कै समकालीन थे। इनके गुर्‌ 
नाग वेकट रंगनाथजी ये } इम शतक में विजयनगर .साग्राज्य तथा तत्कालीन 
विभिन्न विषयोंका वर्णन भी हुजाहै। शतकमें कुल १०१पद्ह। भूकूट 
इस प्रकार्‌ है--“"गंज पुरंधाम शछद्धार कलित सोम मंगतोद्धामं भी फलि 
रेगाघामः' । वेदान्त ज्ञान ओर शब्दालंकार बहुतता इसकी विशेषताएं है । 


= तेलुगु वादरूमय : विविध विधा 


६. येमन शतक--कर्ता--येमना (१५६५-१६२५) 

गतकः कवियो मे वेमनाफै मम्बन्ध मे जित्तनी दछानत्रीन हुई है, उननी 
णायद ही फी अन्य णतककार के मम्बन्धमे हदो । इनके वंशज तथा 
समय के मभ्वन्धमे विद्रानोमे चधिरेप मतभेदन ग्ने षर्‌ भी स्थानक 
सम्बन्ध मे अनेकः मनभेद दहै । 

वेमना का जन्म रेद्री-वंण मे दभा था) दतिहारकारों का कयन 
वेमना कोडवीड सीमा के निवामी ये ओरं उनकी मृत्यु वतमान अनन्तर 
जिने के कटारपल्ले मे हूर । वेमना म्थायौन्पसे एक स्थान पर नही रदे । 
वह समस्त आन्ध्र मेश्रमण करते रदे । दैदरावाद कै तेलंणनिमेभी पे । 
इनके अनेक मठं आज भी वहा पर मौजूद ट । आन्धमे तो आज भी इनके 
मठा मे उत्मव आदि टह करने टै 1 

वेमनाने अपने एक पद्य मे पने निवास-स्यान के मम्बन्ध मे स्वयं 
कोडवीह कै मूग चितपत्ने का उल्लेखे प्या है। यह्‌ स्थाने वतमान समय 
कै मओगोन के समीपमे पठता दहै! 

वेमना कैः अनेक पद्यो से पता चलततादहैकिवे भैव योगी ये । इसलिए कृ 
विद्वानो ते उक्त प्य मे कोंडवीड का अथं कौलास लगाया है । उम कैलास की 
प्राप्ति कै लिए भूडाचिता (मौन ध्यान) नासकर्गाव मे गुजरना पडता दै। 
तभी मूक्ति मिन मकती है । 

योगी वेमना कवीर की भाति घुमवकड थे । वे सदा साधु-संत, वैरागियो 
की मंगतमे रहा करनेये। इन मण्डलियो के साथ सुब देणाटन भी क्रिया 
या। इमी ममय वेमनान योगाभ्यास भी किया था। वैक (दवा-दारू) 
विद्या तथा हेमकार (स्वर्ण) विद्या भी उन्टनि मीग्दौ थी । क्रमणः इह्नोकं 
कोञओरसे उनका मन पूर्णल्प से उठ गया ओर अन्तदुष्टिको प्राप्त कर 
सके । धीरे-धीरे यपने शिष्यो काभी संगद्धोड वे एकान्त जीवन व्यतीत 
करने नगे ओर अवधृत की भांति कौपीनधारी हो तपस्यामे लीनहौ गये । 

अव तक वेमना कै ५,००० पद्य उपलब्ध है । अनुसंधानकरत्तजि का 
विश्वास है कि ओर भी अनेक पद्य अश्वी अज्ञात है । उनका यह्‌ भी विश्वास 
है किवेमनाके पद्योमे कुद प्रक्षिप्त भौहै। कच्च लोगोने अपनी तरफसं 
कु पद्य रचकर वेमना के नाम्‌ प्रसारिते किये । इससे उनकै वास्तविक पदो 
के अनुसधान मे कुछ केठिनाइयाँ उपस्थिते हुई ह । 

वेमना के पद्य तेलुगु के सरल देशी छन्द "आट वेलदि" ओर तट गीत 
मटै) करवीर से लोगो ने हिन्दी कै सरल छन्द दोहेको अपनाया, वैसेदी 
तेलग के दिये दोनो चन्द सरल ॐ! दसद नार षाद टलोते ‡ ओर चौये चरण 
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मे मुक्ट--'विश्वदाभिरामे विनुर वेमा' होता है! अव तक वेमना के पद्यं 
के अनेक चरणं संग्रह प्रकाशित हो चुके है ओर इनकी जीवनी भी कई विद्वानी 
ने लिखी है । अव तक वेमना के ३,००० से ३,५०० पद्य ग्रन्स्थ हो चुकेहै। 
वेमना बहुत बड़े पण्डित भते ही न हो, किन्तुं अच्छे विद्वान का सान्निध्य 
उन्हे प्राप्त था। उनके पद्योमे वणित महततम विषय ही हमे इसका परिचय 
दे रहे है। उनकी भावा साहित्यपू्णं भलेषही नहो, परन्तु उनके उपदेशोमे 
विलक्षणता है, जो आ्म-स्वरूप से अनिभिज्ञ अज्ञानी लोगों को सूज्ञानी वनानि 
मे सम्थंह। 
तमिव भापा-भापियो का वेदं तिर्क्कुरल' माना जाताहै । वैराग्यमे 
वेमना "वक्कुवर' (तिख्ववकूवरः) से भी श्रेष्ठ कह जा सक्ते है । परल्तु वेमना 
के महान व्यकितत्व को हम आन्धरवासियो ने पूर्णं रूप से पहचाना ही कहा ? 
वेमना जन्मजात कवि ये । अनेके सूत्रप्राय नीत्तियो को सर्वसाधारण के 
किए सुवोध शैली मे छोरे-दोटे दावयो मे दैणी दन्दोमे बिछाने मे उनका 
सानौ नही है । महाकाव्य के प्रणेताओ को वह सफलता प्राप्त नही हुई, जो 
इन्हे आदयेलेदि छन्द की रचना मे प्राप्त ह्रै । 
वेमना के पदों मे पादात, विराम, धारा-शुद्धि, भाव-पुष्टि इत्यादि देखते 
ही यनता है । उनके पयो को पृते समय पाठके के मनमेवे भाव नये विदत 
प्रवाह की भाति हृदयम प्रविष्टहौो अज्ञान-तिमिर कोदूर केरे मे अदुभूत 
काम करते टै । 
वेमना परम वैरागी थे! उन्होनि अपने समय की सामाजिक परिस्थितियो 
का मूष्म निरीक्षण कर प्रजा मे व्याप्त दर्नीति एवं अन्धविश्चासों कातीद्र 
सत्पमे खण्डन किया। वेद, शास्त्र ओर धुरणणो के ग्रति उनकी श्रद्धा थी, 
लेकिन इनको आघार तनेाकरर अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करना उन्हे 
कतई पसन्द नही था! एसे लोगोकौवेक्षमा मही केर सकते ये } इनके पयो 
मे स्वगे-नरक, अवतार, पुरुप, देवता आदि की प्रण॑म्रा है । परन्तु बाह्णाडवर, 
यज्ञ-याग उपवास, व्रत, मूतिपूजा इत्यादि का घोर्‌ विरोध किया है । काभ्य- 
कर्मोका वह्‌ त्रिरोध करने ये। “अह ब्रह्मास्मि नामक अद्र॑त तत्व ही उनका 
लक्ष्य था । पवित्र चरित्र (आत्म शुद्धि) पर इम महात्मा ने वहत अधिकं वल 
दिया! चह गुर्‌ की प्रधानता माननेये। गुर हारा मोक्ष-माधन इन्होने 
सूकर माना है । 
इनके पदयोमे कुदं (कूट पय' भीर । टीकक्वीर की तरहु1 उनमें 
रहस्य भावनां वणित हँ! इनका प्रधान छन्द "आट वेलदि'धा। इसमे 
त्ेमनाने जो प्रौढता व मधुरिमा दिषाई वह्‌ ओौरकिसी कविकेनिएभी 
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वेमना ने अपने अनुधवौ व अनुभूतियों को स्पष्टसकू्पसे कटाहै, चाहवे 
अश्नील भीक्योनदहो। तेलुगु साहित्य के कवियों में वेमना अपने ढंगके 
अकेले है ¦ दूसरे से इनकी तुदना नही की जा सकती । 

१०. फवि चौडप्पा शतक-कर्ता-- कवि चौडप्पा । 

इम कवि के सम्बन्ध मै समूचित निर्णय करने के लिए हमें इन्ही के पद्यो 
मे आधार मिलतेर्ह। चौडप्पाने अपने पूवं कवियों की स्तुति कौ ओर 
ममकालीन राजाो की प्रशंसा! राजा रघुनाथ राय की महिमा भी इन्टोनि 
गायी दहै! दसतेस्पष्ट टै कि वे १७बवी शताब्दी केथे।! उस संमयके 
शिलाले आदि हारा इनके समय का ठीक-ठीक निर्धारण किया गया, जिसके 
अनुसार पता चला हैकिये १६००-१६३० के मध्य भाग मे कविता करते 
रहे । 

इन्होने अपने णतक मे आत्मसंवोधन-परक कविता की है । शतक का 
मुकुट “कुदवरपु कवि चौडप्पा' है । "कूदवर' तो उनका ग्राम माना जाता 
ओरये टस गा्वके पटवारीथे , 

नके णतक की तीन-चार प्रतिर प्राप्त हुरईदै। एकमे १११ प्चटैतो 
दूसरीमे ई४ ओर तीसरी मे ६६ ही) चौडप्पाने अपनी रचनाभौ में 
आत्मस्तुतति भी की है । इनका प्रधान छन्द "केद' था । इनकी रचना कै प्रधान 
विषय आत्मस्तुति, नीति वौध, नौभी-निन्दा, भक्ति आदि है! अपनी नीति 
की प्रणस्तता का वर्णन स्वथं कवि के णब्यो मे सुनिए-- 

“तेते व्यक्ति को हेम दंढने पर भी नही पा सकते, 
जो मेरी नौति कै उपदेश सुनता व पहता हो, 
जिसके रीर परमूर्यकी किरणो काप्रसारन 
हु हो गौरजो वर्पामे भीग नही गदो)" 
“शिवजी का वरदान व्यर्थं साचित हौ सक्ता है । 
देवताजो के गरु भी नीत्ति-मागे से हट सकते है । 
सूयं मौर चन्दरेमा भी अपते मागं से हट सक्ते है। 
अयोध्या के राजा रामचन्द्रजीको वाएणभी 
निशाना चरुकः सकता है । परन्तु सरस व चतुर्‌ कवि 
चौडप्पा का पद्य कभी नीति मार्गे से विचरित मद्री 
होता ।' 

“जो व्यक्ति-दूमये की सम्पत्ति को माय द्व ४६ 
के समान देता टै, जो पर-नारी ५९ >{ 
माता मममत है, वह मनुष्य शग द कुरा 
नारायण ही है 1“ 
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११ परंषुटेश्वर शतफ मौर भर्ग शतक-कर्ता--करचिमनि तिभ्म कवि । 

हन दोनो शतको वेः कर्ता श्री कूचिमचि तिम्म कवि (१६८०-१७६०) 
ये । श्रीनाथ महाकवि के उपरान्त आन्ध साहिव्यमे दन्द को “कवि सावं 
भीम' नामक उपाधि प्राम हु । इन्टोतै कूल १२ ग्रन्थ लिते है। जिनमे 
कुवकुटेपत्रर एतक ओर भर्गे ्रतक नामकं दो शतक भी है । इनके अन्य ग्रन्था 
म सर्वलक्षण मार सग्रह, एके श्रेष्ठ लक्षण (रोति) ग्रन्थ है। सहकिमणी 
परिणय", सारंयधर चरित्र, “राजधेखर वितास” शुद्ध तयु रामामण, 
शिव लीला विलासः, रसिकं जन सनोभिराम', "निवा मुःदरी पररिणय' आदिं 
भी उत्तम अन्यद । 

युक्कुटेश्वर शतके का आन्ध्र मे अच्छा प्रचार दै । इसमें सामाजिक 
दुराचारौ का निर्भीकिता के साथ खण्डन किया गया है । भावौ के अआतेग ओर 
अविश के कारण कटी-कहौ काव्य-लक्षणो का भी अतिक्रमण हाद । इन 
शतक का मुकुट श्ुवकुटेश' है । प्रायः मूकरुट के नाम पर ही शतक का नामः 
करण होता है ! अपने आराध्य दैव के नाम परकविने यहं शतक रचा टै । 
इस शतक मे कुत ६२ पद्य है । इष्टदैव तथा अन्य दैवताभो की स्तुति, सुकवि 
सतुति, कुकवि-निन्दा, दाता मप्त संतान, खल (दुष्ट), लभी, सुजन, दुर्जन, 


संपदा, गरीषी दिके वर्णन करने वाने पयोक्रा इतमें समविणदै जो 
उम समय की सामाजिक दशा का परिचये कराते हि! 

इस शतक की एक विशेषता यह्‌ है कि इममे मुहए्वरो कपी भरमार है । 
कहावत, लोकोत्तियौं ओर उपमान यादि अदभूते बन पड़े है । (जातस्य मरण 
ध्रवम्‌", "राज्यात नरकं ध्वम्‌" इत्मादि इमे युन्दर्‌ उदाहरण है । 

यह्‌ शतक बाद के कवियौ के लिए आधार चन गया है । ईमके अनुकरण 
पर्‌ बने अनेके शतको मे वेणुभोषान शतक" इत्यादि मुख्य है ! इम कवि का 
दूसरा शतक भगे शतक ह । यहु समग्र रूप मे उदब्रव्ध है! इममे कुल मिला$र 
१०१ पय है । भगे शतक की मैली कूककुटैश्वर शतक कीः अपेक्षा प्रौढ दै । 
यह कवि कौ प्रौढावस्या मै रचा गया ह ( यमकः आदि शब्दालेकारो कर 
बहलता पायी जाती है 1 प्व शताव्यी के उत्तेखनीय शतको मे इसका भी 
स्थानद! 

१२. भवरत मेदार शतक--कर्ता--चिमंचि जग्यकवि । 

ये कुचिमेचि तिम्कवि के तीन भादयौमे सेये। इम वातं का उतल्तैस 
जग्य कवि ते “अनि निह शैत महस्म्यः्ेंकतियादहै।ये विभित्र न्तौ फा श्रमण 
कर अने राजाओ के दरवारों मेँ मयै गौर कितने ही कवियौकोौ पराजितकर 
इन्टेनि अपनी योग्यता का परिवय द्विया । इमकरे “चन्द्ररेखा विलपिमूु' नामक 
प्रत्य के एक प्य द्वारा मालूम होता टै किः इन्दति “जानी परिणय", द्विपद 
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राधा-ङप्ण चरिप्र', “सुभद्रा विवाह", "चन्द्ररेखा विलापमु" तथा कुछ चाटु प्रबन्ध 
ओर शतक लिसेमे। उस्र पद्य मे 'मोमदेव राजीय' का उत्तेस नही हु 
है । सम्भवतः यह्‌ कृति बादमे रची गयी हीगी। उपालभ मे इनसे किसी 
की तुलना नही हो सकती । चन्द्ररेखा विलाप एक निन्दात्मक काव्य हे । 
इन्टोने भक्त मंदार शतक की रचना कौ। यह कालहस्तीश्वर आदि 
भक्तिपूणं शतको कौ समता केर सकने वाला शतक्त दै । इस चतक मे नीति 
व प्रभ्रू (राजा) निन्दात्मक पद्य भी यत्रतत्र मिलते है । 
१३. सार्मालिमेश्वर शतफ-कर््ता--आडिदनु सूरकवि (१७२०-१७८५) । 
श्री मूरकवि ने अपना परिचय स्वय एक पद्यमे इस प्रकार दिया है-- 
““कौनि-सा ? --चीषुरुपत्त । 
नाम ? सूरकवि, वंश का नाम आडिदमु । 
आपके राजा कौन ? विजयराम महाराज । 
वह्‌ क्या सरसद्े? नही, राजाभोजदहीदह + 
कवि ने कड्‌ उत्तम ग्रन्य-रत्नो का नि्मोण क्या । 'आनध्र चन्द्रालोक", 
"आन्ध्र नामशेष" *कविं संशयं विच्छेद", “रामलिर्गेश्वर नतक" ओर वेकट- 
मंत्ति शतक' द्न्ही महाकवि रचित मनि जाते रह । इनका वेकट मत्रि शतक 
तो भूर्ण है । "राम्तियैश्वर शतक” मे १०६ सीस (एक छन्द का नाम) पद्य 
ै। इस शतक का मुकुट "रामलिगेण रामचन्द्रे पुरवास' है । इसके कुलदेवता 
राम्तिमेश्वर स्वामी ये । इसलिए कवि ने अपनी समस्त कृतियां अपने आराध्य 
देव को स्मपित कीरै! इस्तं णतकृ मे नीति, भक्ति दत्मादि के सथ उस 
समय के अमीदाते के अत्याचासे काभी वणेन किया गवादहै। संद्भके 
अनुसार हास्यरस पूर्णं व्यग्योक्ति तथा कह्‌वतो का सुन्दर प्रपोग हुआ है। 
१४. कुष्ण शतक--कर्ता---नूरिह कवि । 
आन्घदेश मे सुमती ववेमना केवाद इसी नृसिहु कवि कृत कृष्ण 
शतक' का विशे स्पसेप्रचारदहै। इस शतक कां मूर्केट कृष्ण" है । कवि 
ने तेलुगु के मह्‌(कवि पोत्तना ओर धनाथ कौ कविता-रीतिमो का अनुकरण 
किया है । नूह कवि वहत बड़ विद्वान ये, इसलिए इनके पदयो में छन्द-दोप, 
भ्रास-भेग, व्याकरण-दोप इत्यादि पाये जाते है । 
१५. दाशरथी शतक-- कर्ता--कंचलं गोपल्ना । 
यह सव्रहवी शताब्दी म हए ये । इनका दुसरा नाम 'रामदापि' है । अन्ध 
मे महान भक्तोमये भीषएकयथे।! पोतना ओर त्यागराज के बाद भक्तिमें 
इनका नम्बर आता है  इन्दोनि रामचन्दजी पर एक शतक लिखादहै। - 
दाशरथौ शतक नाम से प्रसिद्ध है। शतक का मुकुट "दाशरथी: .. ^“ 
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ै। ईस फतक के प्राय. गमी पद्य भक्ति एवं नौतिपर्क टह । इम एतेकका 
भी अन्धरमे च्छा प्रचारदहै। श्री रामचन्द्रजी आन्धरदेण के आराध्य देव 
दै । रामदासतो श्रीरामचन्द्रजी कै अनन्य भक्तये। उन्दने अषमी संपूर्ण 
भक्तिको मानो शतक के इन पो मे उडत ही दिया ै। 


इतके अलावा अन्य भी कितने ही शतककार हए है । हमने ऊपर केवल 
एस हौ शतको का परिचेय द्विया है, जिनका आन्ध्र देण मं अधिक प्रचार 
अथवा उनके कर्तां लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति ह। बताया जाता है किं महाकवि 
पोतनाने भी नारायण णतक' की रचनाकीह। यहं विवादास्पद विषय 
होने कै कारण उस शतक पर भने विचार नही किया। अन्य गतकोमेश्री 
एनुगुलक्ष्मण कवि कृत “भवृहुरि शतक” (१७२५), तथा इक्षी नाम काशी 
पुष्पमिरि तिम्मना कृत शतक (१७५०) भी प्रतिद्ध द । 


अन्य शतको मे सीत्तापति शतक, जानकीराम शतक इत्यादि प्रसिद्ध ह । 
परन्तु अनेक कविर्यो ने एक ही नाम के शतक भी लिख दहै। तेलुगु मे उपलब्ध 
होने साले केवल तक व लतक्कर्ताभों कै नामो का उतल्तेख मत्रि भी किया 
जाए तो लगभग एक पौथा चन जाएगा । णतके के प्राय. समस्त प्रमुख विषयौ 
पर अने सक्षिप्त कूप से यथाशक्ति प्रकाल डालने कां प्रयासं कियादहै। इषीमे 
समस्त तत्वो का समावेण आ गयाहै! अन्य शतको की अपनी-अपनी 
विशेषताएँ है । परन्तु शतकं वाङ्मय में उनका प्रतिनिधित्व कर सकने वाला 
स्यान नहीदहै। यह्‌ शतक साहित्य १२ब६ी शताष्दी से लेकर आज तक 
वराबर प्रवाहित होता जारहाहै। यहाँ तक कि ९६५५ मे भी तीन-वार 
शतक प्रकाशित हौ चुके है । जव तेलुगु के अन्य अज्ञात शतको का भौ पता 
लग जायगा, तो तेलुगु का शतक-साहित्य अौर भी जममगा उसा । 


न्‌ 
आधुनिक तेलुगु उपन्यास 


आधुनिक युग मे उपन्यास अपनी रभावोत्पादक्ता तथा रौचक्ता के 
कारण माहित्य की अन्य विधाओं कौ अपेक्षा अधिक लोकत्रियहौी गया दहै । 
उपन्यास मे मानव जीवन की मीमासा होती दहै जौर उसमे मानव-मनकी 
अतिरिक अनुभूतियो का पिश्लेषण होता है। मानव-गीवन के सत्यका 
रसात्मक शूप मे उदघाटन करके वह आनन्द प्रदान करता है। यही कारण 
है कि यह्‌ भरक्रिया मानव-जीवन के अधिकः निकट है । 

यो तो भारतीय साहित्य के निए उपन्यास पाश्चात्य साहित्य की देन है। 
किन्तु भारतीय वातावरणम इस प्रक्रिया क आशातीत विकास होता जा 
र्हा है । 

तेलुगु का प्रथम उपन्यास स्वर्गयि वीरेश्जिगमं पतुलु छते "राजशेखर 
वरिण माना जाता है । यह उपन्यास अंग्रेजी के सुविश्यात लेखक गोल्ड- 
स्मि के "निकार आफ वेकफील्ड' के अनुकरण पर रवा गया दहै ! पंतुलुजी 
नै उपन्यास की वस्तु ओौर पात्रोमेदही नही अपितु वातावरणकी भृष्टिमे 
भी भारतीयता लाने कन सफल प्रयत्न किया, अत. यह्‌ एक प्रकार ये रूपान्तर 
होते इए भी मौचिक प्रतीत होता है । 

यह्‌ उपन्यास आन्ध्र देश म इतना लोकप्रिय हु कि इमे प्रभावित हो 
एक अग्रज विद्रानने पुन. अग्रजी मे 'फारचृन्स हवील' नाम से इमङका 
स्पान्तर किया । 'लन्दन टाइम्स ने इन स्पान्तर की वड़ौ प्रस्तुति की । 
मद्रास के प्रसिद्ध अं्रंमी दैनिक "हिन्दू ने लिखा धा--'राजशेवर चरित्र" 
ने तेतुगु साहित्यमे एकेनये यमका शरुभारंन किया है। इस उपन्यासिमे 
्यणित भैरामी कौ स्वणं विद्या, मुबरह्यण्यम्‌ कौ परिहास बुद्धि भीर करष्णगजपति 
की उदारता अदिस्मरणीयदहै। शनी मनोहर एवं सरस है। घटनाओं की 
रोचक्रता के कारण अन्त तक पाठक मे मौत्मुक्य दनय रखने मे यह्‌ उपन्याध 


+ + 


य्‌ 1-१-11. 


सफन रहा । समाज मुधारवादी दृष्टिकोण कौ सकेर्‌ टस उदन्या का 
प्रणयन हुभा है ।' 
उन्दी दिनो मे श्री सेडविल्ि रामचन्दुडु मे शधर्म॑वती विलास", "मानती 
राधवमु' ओर "ल्मी सुन्दर विजयमु" नामक तीन उपन्यास रच। ये तीनो 
"चिन्तामणि" पत्रिका द्वारा पुरस्टरृत हए हे । 
प्रथम एतिहासिक उपन्यास : 
श्री वीरेशलिगम पतुनु के वादश्च चिलकमति लक्ट्मौ नरतिहम नन 
केवल तेलुगु उपन्यास को अपनी अनुपम प्रतिमा द्वारा समृद्ध किया अपितु 
उसे विविधता, व्यापकता एवं लोकप्रियता भी प्रदान की । अपने "यमच 
विजयमु' नाम मे अपना प्रयम मौलिक उपन्यास प्रकाशित कर चिन्तामि' 
का पुरस्कार प्राप्न किया। इसमे आन्ध्र देण का जनजोवन प्रतिविवितरहभा 
है । तत्कालीन आन्ध्र समाज का इसे दर्पण कहेतो कोई अतिशयोक्ति 
होगी । उमके पश्चात्‌ आपने क्रमण "हेमलता, "अहल्या वाई' मौर "कपूर 
मंजरीः नाम से तीम उपन्यासो का प्रगयन किया! ये तीनो चितामगि के 
प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हृए। इनमे हेमलता" व॒ “अहल्या वाद 
एतिहासिक उपन्यास ह्‌ । इस प्रकार चिलकमतिजी ने सामाजिक उपन्यार्मा 
के साथ ठेतिहासिक उपन्यासोका भी श्रीगणेश क्रिय{। आप का (सौन्दर्य 
तिलक' पौराणिक कथा से सम्बन्धित उषन्यासहि। आपके उपन्यासोमे 
“रामचन्द्र विजयम्‌" के पश्चातु कपूर मजरी" विक्षेप लोकप्रिय हभ ई। 
"गणपति" आपका हास्य रम प्रधानं उपन्यास है इसका प्रत्येक ववक्यि पकर 
पाठक हंसी के मारे नोट-पौट होता जता है। शिष्ट हास्य क पोपग हनि 
के कारण इसे सवत्र समादर प्रापि हुआ है! आप के उपन्यासो की नोकत्रिपर्ता 
कामूल मत्र कथोपकथन मे कोशल, मनोहर श्रैली तथास्फुट हास्यहै। 
आपकी भापा निर्दोप एव प्रभावयुक्त होती दै। केत्तावरण की सजीवा, 
भावाभिन्यजन मे चुटीलापन अप्की अन्य विशेषताएं है । “णापमू" केलिगदेध 
से सम्बन्धित एक ओर उपन्यास हे। आप एक कुशल मौलिक उपन्यासरकार 
ही नही अपितु एक अच्छे अनुवादक भी है । वगाल के यशस्वी लेखक रमेश्दत्त 
कृत लेक आफ पाम्पस' का आपने “मुधा-शरत्‌चन््रः नमसे तेलुगुम 
रूपान्तर किया है । आपकी तुलना अंग्रेजी उपन्यासकार श्स्काट'सेहीकौ 
जाती दहै । 
उपन्यास कौ बढती लोकश्रियतता को देख अनेक पुस्तके प्रकाशन संस्था 
न उपन्यास प्रकाभित केरना प्रारम्भ किया भौर साथ ही उत्तम ऊृतियोकी 
पुरस्छरत कर प्रोत्साहित भी किया । "विनि चन्धिकां ग्रन्थ मडली' नामक 
0 -न्त क 


आघ्रुनिक तेनुगुं उपन्यास ५७ 


पुस्तक श्रकाशन स्याने कटं एक उनम एेतिटासिक उपन्धसि प्रकारित्त क्वि, 
उनमे धौ भागराजु नारायगमूति कृत विमला देवी' ओर 'चन्दगुघ", धी 
वेताल गुढ्वाराव द्वारा विरचित "रानी सुक्ता' ओर श्री कैतवरपु वैकट शास्त्री 
कानिखा 'रायच्रूर युद्धम विक्नपस्प से उल्नैखनीयदहै। श्री वैकट णास्प्री 
कै अन्य उषन्यामो मे "अग्रहारमु", ूर्णानन्दमु" आर "इच्छनी कुमारी" विख्यात 
ई । उपयुक्त उपन्यासोमे शित्पफी प्रमूखता है, भाषा निर्दोषिहै, शैसीमे 
गतिं होने कैः कारणये पाठको के प्रिय हो गये ह। 
राजनतिकः चेतना फा प्रभाव: 
देत म स्वतन्त्र आन्दौननं जोर पकडने नां ! उसका प्रभाव जन-मानम 
पर्‌ ही नही अपितु मादित्य पर भी परिनक्षित दाने लगा । आन्ध्र के चुप्रस्षिद्ध 
देणभक्त एव रामाज-सुधारक श्री उन्नव सष्टमीनारायण पतु ने 'मालपहिन' 
{हरिजन चस्ती) नाम से एके अत्युतम उपन्याश प्रस्तुत छिथ । इसमे राज- 
तिक, सामाजिक एवं धार्मिक समस्याओं पर सम्यक्‌ प्रकाश डाला गपा । 
गांधीजी कै आममनसे देणमे जो राष्ट्रीय जाग्रति पैदा हुई, उसके परिणाम- 
स्वरूप सामाजिक मान्यताएं बदतने लगी । एेसी स्थितिमे गँधीजीबैः 
रचनाटमकः काय्गमो मे हरिजनोद्धार का कथावस्तु वनाकर लक्ष्मीनारायण 
पतुलु जी मै उपयुक्त उपन्यास की बृष्टि को 1 मपा, शे्ी, व्यवहार, विचार 
धार, वातावरण इव्यादि सभी दृप्टियो से यह्‌ उपन्यास पूर्णत. तेचुगुपन को 
तिये हए दै । इसकी शंती ठेठ देहाती सौर मापा आम बोलचाल कीहै। 
कथोपकथम मे स्वाभाविकता ओर सहज माधुयं पढते ही बनता है । 
चमार भगत रामदास (संघदाम) कापात्र लेखक की अपूर्वं मृष्टिहै। 
उसक्रा चरित्र पवित्र हु। भट्नशीलत्ता, अदम्य आत्मविश्वास ओौर अपने 
टको फे लिए संडे की प्रत्ति ने उसे एक सच्चा ईशभक्त बनाया रै, 
उपन्यास मे यत्रतत्र जल-जीवन की कटठिनाहयो, अधिकारियो के अमानवीय 
न्यवहार, दलित जातियो परर उच्च वें वालो के रोमाचकारी अत्याचार 
इतने परजीव बन पड़े टै । किं उपन्यास कै पदृते समय तत्कालीन समाज का 
चित्र हमारे सामने प्रत्यक्ष हीने लगता! इन प्रकार यहु उपन्यास तेनुगु 
षारित्य का कटार वना हुआ ह । 
उन्नवजी से प्रेरणा पाकर करई लेखक इस दिशामे अग्रसर हुए । उने 
श्री विश्वनाथ सत्यनारायणका स्यति प्रथमदहै। सत्यनारायणनी ने एकं 
दजन से अधिक उपन्यास निति ओर आजभी लिलक्ते जारहैहै। आपका 
विशालकाय उपन्यास "वेयि पडगलु' (भह्ख फण) में आन्ध्र देन के सास्छृतिक 
एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न पदृलुओ पर प्रकाश डाला मया है । लेक 


५८ तेलुगु वादूभरय : विविध विधाष 
की सनातन आर्यं धमं भौर वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति गहरी आस्थाद) 
आस्तिकता, धर्मपरायणता एव प्राचीन मान्यतामों का प्रतिपादन करत हृए्‌ 
नवीनता को लेखकः ने अभ्राह्य माना ह । दसम धर्मराव का आदणं घसि 
"गिरिका" के द्वारा देवदामी प्रया कै मूल मे स्थित सदाशयता तथा गम्मा! 
पात्रकेद्वास वेश्याकेप्रतिभी तिरस्कार के स्थान पर अनुकम्पा के भाव 
प्रस्तुत क्रिये ह । सत्यनारायण कौ रैली पाहित्यपूर्णं, साहित्यिक एवं ्रवाहमान 
है । ठेतिहासिक उषन्यासो की रचना मे उनकी भली ओर भी अधिक निखरी 
है । पह उपन्यास आन्ध्र विश्वविद्यालय दरा धरस्टरृत हृभा दै । 

एकवीरा सत्यनाराय्रणजी के उपन्यासो मे विशेष लोकप्रिय कृति 
"एकमीरा, है । उपन्यास कला कफे मस्त तत्वो का इसमे सम्यक निर्वह हभ 
दै । कयावस्तु के सगठ्न मे पत्रो की सृष्टि म, वार्तालाप के संयोजन मे, भावों 
कै प्रदर्शन मे नेखक ने अनुपम कौशल का परिचयदियाह। यद्‌ एक 
एतिहासिक उपन्यास है जो मधुरा की पृष्ठभूमि पर रचित है । वातावरण की 
सजीवता इस उपन्यास को अधिक लोकप्रिय बनाने मे सहायक सिहर दै। 


चेलियलिकट्‌ट (सिन्धु की वेला)--आपका एक उत्तम सामाजिक उपन्यस्‌ 
है । रचना-कौशन ओर पात्रो के मानसिक विश्लेषण में लेखक को अक्घधिारण 
सफलता प्राप्त हई है 1 आपके अन्य उपन्यासो मे धम चक्रु", "वीर वल्तड्‌, 
"तेरवि राजु", "कडिमि चेदु, "मा बाबर, ष्टाटा हं हू", 'स्वर्गानिकि 
निच्चनलु', (अश्वमेधः, “अन्तरात्मा, देवतलयुद्धं, धूम रेख", पुल 
सत्याग्रह", "बद्दत्न सेनानि', शप्रोयु तुम्मद", "विष्णु शर्मा इग्लीपु चदुवु, 
"समुद्रपु दिन्ब' आदि हु 1 

श्री अडवि बापिराजु बहुमुखी प्रतिभाकषपन्न कलाकार द । उनकी कृतियो 
मे शिस्प की प्रधानता ओौर कला-पक्ष का निखार देखने यौग्यहै। भाषामे 
काव्यत्व अैर वार्तालाप मे नाटकीयता आपकी जन्य विशेषताएं है] आपने 
एतिहासिक ओर सामाजिक दोनो प्रकार के उपन्यास स्वे ! "हिम बिन्दु" भौर 
"गोन गन्ना रेडडी' एतिहासिक उपन्यास है, जो क्रमश. शातवाहन तया 
काकतीय साच्राज्य के वैभव का सञीव चित्र मारे समक्न उपस्थित करते रै । 
इनमे यथायं ओर कल्पना का मंगा-जमुना संगमदहो गयादहै। 


बापिराजु की स्याति का कारण उनका नारायण राव' नामक मामाजिक 
उपन्यास है 1 इनमे यात्रा सम्बन्धं विपयो के साथ आन्ध्र का जनजीवन 
चित्रित्त है + आन्ध्र की जीवन-सरणी का प्रतिविम्ध जिन थोडेसे उपन्यासो मे 
हुआ है, उनमें नारायण राव" भी एक हँ ! यह उपन्यास आन्ध्-विश्कविद्यालय 


आधुनिक तैनुगर उपन्यास ५२ 
द्वारा पुरस्कृत हुआ है । आपके जेन्य उपन्यासो मे "मधुर बाणी", 'कोनगी', 
“जाजि मल्लि", "नस्डु', "तूफान" आदि प्रसिद्ध हे । 
सुवण युग के खु पन्ने : 

एतिहासि केः उपन्यासो की रचनाओमे ध्री नीरि नरसिह शस्द्री सिद्हस्त 
ह । आपने आन्ध्र कै इतिहास से सम्बन्धित नीन महायुगोँं का परिचय कराते 
हए ऋमशः "नारायण भट्‌दटु", “द्रम देवी" आर “मल्ला रेड्‌डी" प्रस्तुत किये । 
ये चानुक्य, काकतीय अर रेड्डी राजाओं के राज्य वैभव ओौरञआन्धरकी 
संभन्नता का परिचय दैते है । सराय ही राजनैतिक उलभनो, कृतत्रो के पाय 
अग्घ्रिकी सामाजिकः रीति-नीति व धर्म-कमोँ काभी! लेखक के गहन 
अध्ययन, अनुशौतन एवं अनुसंधान का परिणाम उपर्युक्तं उपन्यास है। 
उभन्यामों के कालयनिक अंशको हृटादे तो इतिहास मात्र वचा रहेमा। पात्र 
कै मानस्षिके विश्नेपण ओौर वातावरण की सजीवता मे लेखक ने अपनी 
कुःणलता कां परिचय दियाहै । पंडिताऊ भाषा खटकती है । 

तेलुगु मं एतिदासिक उपन्यासो कौ अपनी प्रपर है! इनमे देतिहासिक 
घटनागों के साय मनोरम कल्पना ओर भवेना का समार्वेश करके तत्कातीने 
समाज का यथार्थं चित्र उपस्थित किया गयाहै। इस श्रेणी के उपन्या्ोमे 
० काकर्ल नरसिहेम्‌ कृत "कनकाभिपैकमु' ओर ‹रघुनाथरामुचु", श्रीमति 
मल्नादि वसुधरा द्वारा रचित तंजादूरि पतनमु' ओर 'सप्तपर्णी", श्री धूलिपाल 
श्री राममूततिं कालिखा भुवने विजयमु तेन्नेटि सूरि कृत भ्चैभीज खाँ! 
प्रशंसनीय ई । 
समस्यामक उपन्यास : 

पाएचात्य सभ्यता के प्रभावे से भारतीय समाज मे परिवर्तने होने लगा। 
अथिक अव्यवस्था, राजनैतिक उलन, धामिक जकडवंदिर्या, मैतिक मापदण्डो 
म नये दघ्टिकोण से पूनविचार--इत्यादि ने जनजीवने को अस्थिरे बना दिया 
इन विङृतियो से पूणं सामाजिक जीवन को स्वस्य एषं सुखो वनाने के 
अकिप्रायसे विचारणीन मेधावी लेखको ने समाजे का अध्ययन क्रिया । 
परिणामस्वरूप विभिन्न दृष्टिकोण से भानव-जीवन को केन्द्र बनाकर समाज 
का मूस्याकन करने वालि उपन्यासो कं प्रणयन हया । एेसै गेखको मेँश्री 
कुटुम्बराव्र, गोपीचन्द, वुच्चिवाब्रु, जी वी° कृप्णराव आदि के नाम विगेष 
प्रतिद्धदहै) श्री कुटम्बराव के उपन्यासो म “चदुबु', 'वारसत्व, श्पिचिन 
मनिपि', "पंचकल्याणि" जीवितम्‌", "आडजन्म', क्कुनंलेनि पिल्नर, 
'तेचिपोयिन मनिपि", कोत्त कोडलु", “कोत्त अत्नुड्‌' इस श्रेणी के उततम 
उपन्यास है! सामाजिक व्यवस्याके चौखटमे मनुष्य अपने विचारोंको 
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जन्त करके कैसे खुद बन्दी वने हए दै आओौर उनसे मुक्त होने के लिए संघं 
करते हुए मानव अपने आशयो की पूति के लिए कैसे प्रयत्तशीन है, सामाजिक 
रूग्णता से पीडित मानव स्वस्य समाज केनिर्माण मे कसे तिरतहै गौर 
इध सफ्राति कालमे मानवे की कपी दणा हीती है--इन समस्याम पर 
प्रकाश डालते हए सामाजिकं व्यवस्थामे नारी के उत्यान ओर पतनकाभी 
समग्र चित्र वुटुम्बरावजी ने अपनी तियो मे अंकित कियाद । 


गोपीचन्दजी ने अपने विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण द्वारा अपने 
उपन्यासो के माध्यमसे भावात्मक क्राति का आह्वान कियादहै। वे एक 
लेखक ही मही वल्कि विचार एवं तत्ववेत्ता भी थे। अत पात्रके चरि 
के चिच्रण मे तात्विक दृष्टि से आपका “असमर्युनि जीव यात्र विशेष जनग्रिय 
हु है । "्वीगदि महूलु' नामक उपन्यास मे जपने अपने पिता व्रिपुरनेनि 
रामस्वामी के जीवनः के साथ तत्कालीन आन्ध्र देश की राजनैतिक, सामाजिक 
एवं साहित्यिक दशा का सुन्दर चित्र खीचादहै। आपने पडत परमेश्वर 
शास्त्री कौ "वीलुनामा' नामक उपन्यास को हाल हीमे साहित्य अकादमी का 
पुरस्कार प्रप्त हु है । अन्य उपन्यासो मे “परिवततन" “पिल्ल तेम्मेर' 
"अतिम विजयं" आदि मुख्य है। 


गोपीचन्द कीश्रेणी कैलेखको मेश्रीजी० वी० कृष्ण राव को गणना 
होती है। आपने तेलुगु को सुन्दर उपन्यास प्रदान किये । उनमे “कलु 
वोम्मलु', “चैत्र रथं", "राम सेवलु" ओर पापि कोडलु' प्रश्यात है । भरी उत्ल 
लक्ष्मण राम कृत *अतड्‌'--आमे' (वह्‌ भीर उसकी} पत्र-प्रणाली पर रचित 
एक सुन्दर मनोवैज्ञानिक उपन्यास है । इसमे दो विभिन्न मनोढृत्ति बाले दंपति 
का सहज मानसिक विष्लेषण हुआ है । 


बुच्चिवावु ने "चिवेरकु मिमिलेदि' (जो शेष होगी} नाम से नवीन भली 
मे एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास का प्रणयन किया। यह अपनी शैली की 
चिशिष्टत्ता, चरिक्र-चितक्रणं कौ मनोवज्ञानिकता, सजीव भाषा ओौर अभिव्य्वती- 
करण चमत्कार के तिर्‌ विशेष प्रख्यात हुजा दहै! मानव-मन की भचेतर्न 
भावनाओो की रूप-कत्पना करके मनुष्य कै न्धवितत्व ओर सच्चे रूपका 
प्रतिनिधित्व कराने वाले अनेक उपन्याप्त तेलुगु मे आये । उनमे श्री राचकोड 
विश्वनाथ शास्त्री त “अत्य जीवि", श्री दिनिशेदिटि श्रीरामूलु द्वारा विरचित 
"दत्तत' ओर "ममता", श्री पोतुद्रुचि साम्बभिवरावह्कृत “उदय किरणालु" 
इृच्छापुरपु जमन्नाय राव एत "गुलावी मृत्यु" आदि विशेष रूप से उत्लेखनीय 
ट ॥ 


आधुनिक तेलुगु उपन्यान ६१ 


विदोह्‌कास्वर्‌ : 


ध्री गृडिपाटि वेकटाचतम ने सामाजिक मान्यताभो कै विरद विद्रोहुका 
भंडा लेकर तेलुमु साहित्य मे एक वी क्राति उपस्थित की! नर ओौरनारी 
कै सम्बन्धो पर्‌ अपने क्षोभ प्रकट करते हए प्राचीन काल से नारीके प्रतिजी 
अन्याय होता आ रहा है, उमे व्यग्यात्मक कृतियों द्वारा दिलाया अौर उनकी 
चित्ती उदापी । आपके उपन्यासो की कथावस्तु अन्धविश्वास, आधिक 
पराधीनता, यौनदासता, नारी कौ स्वेच्छाहीनता, समाज की रीति-नीति 
इत्यादि के प्रत्ति असंतोपके माथ विद्रोहुकी भावनाहै। इनके चित्रणमे 
आपने देवमिच्चिन भार्य", 'वैदानमू^ "कन्नीदि काल्व^ “मा कर्मभिटूला 
केनिदि', "शशिरेखा", 'जोवितादर्शं' आदि उपन्यास चिदे । “जीवितादर्शं' 
भे एके प्रकार से लेखक का जीवन प्रतिविवित्त हज है । एक विलासी व्यक्ति 
भोग-विलाम सेञव कैर अन्त मसयम का पाठ पताह जौर संन्यासी 
होतादहै। चलमकौ णेनीमे जादूटहै जो पाठकः को अन्त तके अपने माथ 
खीचेले याती है । भाव-व्यक्तीकरण का अद्भुत कौशल ओर अनुभूतियौ को 
पमीरूपमे अभिव्यक्त करनेकी मरम व सजीव भापा चलम की अनुपम 
संपत्ति दै! वे एक भैतीकार है 1 तेनुगुं साहित्य के फ्राइड' माने जाते हैँ । 

चलम का अनुकरण करते हुए लेखको का एक दल ही तैयार हौ गया 
रै । उनमे धनिकोडा अनुरम॑ततराव, रादरूरी भरद्वाज, श्रीमती लता कनाम 
विशेष प्रसिद्ध ह ! धनिकोंडा के उपन्यासो मे मयुवं मनस आर "जगदेक 
यून्दरी विलयोपात्रा' ओर्‌ श्रीमती लता के उपन्यासो मे 'एडारि पृव्वुु, 
"वन किन्नैर', राग जलधि, "वारिज", "थ विहीन", "जीवन स्रवंति', 
"चरित्र शेपुलु' आदि प्रसिद्धहै। 

तेलुगु उपन्याम वस्तुकी विविधता कौ दृष्टिमे सगरृद्धतोरहै,साथही 
रसोकरीदृष्टिसेभी कम समृद्ध नहीदै। तेचुगु मे विशेष हास्य काषोपण 
करने वातै असंस्य उपन्यास रचे गये रह । उनमे श्री मोक्कपाटि नर्सिह 
शास्वरीकूत 'ारिस्टर पावंतीश्म्‌' का स्यान्‌ अदितीय है । इस मे एक सनातन्‌ 
धर्मावलंवी युवक की विलायती यात्रा का रोचक दृत्तात हास्य प्रधान शैलौ 
मे वणित है । उपन्यास आद्योषान्त हास्यरस से गोतेप्रोत है । यह्‌ एक चरित्र 
प्रधान उपन्याम है} इस वरग के अन्य उपन्यासो मेश्री मूनिमाणिक्यम्‌ का 
"उपाध्यागूडु" , श्री जलसूत्रम्‌ रुविमणीनाथ शास्त्री कृत॒ "देगयूया' उल्लेखनीय 
है । 

राजर्नतिक आन्दीलनों का प्रभावे भी. तेलुगु साहित्य के अन्य अंगों पर 
जैसा परिलक्षित होता दै वैसा प्रभाव उपन्यासो मेंभी देखा जा सकता । 
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समी प्रकार की राजनैतिक विचारधाराओ तथा वादो कीपुष्टि मेम 
उपन्यास आये, उनमे महीधर जगन्मोहन राव करन "रय चदनु", "ओनमानु, 
'दवानलमु ' मौर वुत्तल वतेन' विननेष प्रव्याहर! वदिटकोट आल्वार 
स्वामी एत शप्रजल मनिपि' नेलूगाना मे निजामभनाही कै विग्द्ध विप्नेव ओर 
जागृति का परस्विय कराता टै) 


अन्य युवा पीढी के नेखक भी वडे ही विश्वासयके मायदमकषेत्रम नाय 
यद रहे! णारदाने अत्पायुमे दही "एदि मत्यं", 'मंचि चेदु", 'अपस्वसानु 
नाभ से तीन सृन्दर मामालिक उपन्यामो का प्रणयन किया है। अन्य उपन्यामा 
मे यनिवाड कान्ताराव का "दमा पट्टरिनि तम्मुदु" पौर्कि दक्षिणामूति कृत 
“निवेदन' ओर “संध जीवुनु", शिगराजु लिगभूनि विरचित गुल मेड", मंजुभ्र 
का ऋणान वंधम्‌', घटिष्ट कृत केरटालु', उपरी का “ज्वयित ज्वाला, 
माडभूषि के “तीरनि वांधव्यानु' ओर "वोधति", द्मुकपन्लि लध्मी-नर्मिह्‌ 
शास्त्री कृत “मंचु तेरलु" ओर "सघ जीवुनु", एन० आर० चन्दर कत "शिधा , 
राघव त हेम रेखलु' ओर गोत्लपूडि माख्तीगाव के एकः दर्जन कै करीव 

उपन्यास दस परम्परा को परिपुष्ट वना रहे टै! 


महिला लेखिकाशो का योगदान भी तेलु उपन्याम मे अविस्मरणीय है । 
नारी-समम्याओो के चिश्रण के माथ नारी दृष्टिमे समाज का मूर््यांकन 
लेदधिकाभो द्वारा नयी रीतिमे हृआदै। कुछ लेखिकाभो ने एेतिहामिक 
ओर पौरायिक उपन्यान भी लिविटै। इन तेसिकाभो के उषन्यातो म 
श्रीमती जयंती सुरम्मा का `सुदक्षिणा चरित्रमु", पुल्नृगति लदमी नरसमांवा 
कुत ^मुभद्रा, ध्योगेश्वरी' ओर "अन्नपूर्णा", जर कनुपति वरनक्षम्मा कृत 
वसुमति!, ई० पी० श्रीदेयी कृत "कालत्तीत व्यक्तुलु मालती चन्दर का 
श्चेदल पुरग", ल्मी रघुराम का "धन्य जीवुलु", केऽ रामलदमी कृत भेरुपु 
तीगे", अवतनि गद्‌टु", मुप्पाल रेगनायकम्मा के "कृष्णवेणी" ओर "वलि पीठमु , 
कोड़रि कौसल्यादेवी कृत “चक्र श्रमणमु', "शंखुतीर्थमु' ौर "धमे चक्रमु 
डि० प्रमीला कुमारी इत तेगिन तीगलु" उल्तेठनीय है । अन्तिम तीनौ 
सेखिकाओं के उपन्यास “आन्ध्र प्रभा" साप्ताहिक पत्र द्वारा चलायी गयी 
उपन्यास प्रतियोगता मे पुरस्कृत ह । 


इस प्रकार आज तेनुग उपन्यास प्रगति के पथय पर अप्रमर्‌ होर्हादै। 
अतः हभ विश्वाम कर्‌ सक्ते टै किं तेनुगुं उपन्याय का भविष्य उज्ज्वल है । 


६, 
तेलुगु नाटक साहित्य 


देलुग नाटक सारित्य का इतिहास १०६ वपं पुराना है । वैसे १६बवी शती 
मेही तेलुगु नाटक के अस्तित्वका प्रमाण “लक्षण सार संग्रहण काव्यसे 
प्राप्न होता जाता है 1 ¶४वी शताब्दी मे श्रीनाथ द्वारा रचित “क्रीडाभिरामम्‌' 
एके सफन दधि नाटक है । १८७० में धारवाड मे स्थापित ““आप्तेकर हिन्दू 
इमेटिक कंपनी" ' ने आन्ध्र के विभिन्न केवर मे तादपच्रो के पण्डालो मे दिन्दी 
नाटकों का अदुमुत प्रदर्शन किया। रसर्वंप्रथम इसी कम्पनी मे शीभे के दीप, 
धञ्ू-धक्‌ चेमकने वाने हार, विभिन्न रंगीन दृश्यो वाले परदे इत्यादि अपूर्व 
उपकरणों का प्रयोग करके प्रेछकों मे नाटकं के प्रति अभिर्चि जाग्रति की। 
उनकी देखा-देष्वी आन्ध्र के विर्थिन्न केन्द्र मे नाटक मण्डलिया स्थापित हुई ! 
असंल्य पौराणिक एवं एतिहासिक नाटकों का प्रदशेन किया । इन नाटकोंके 
द्वारा अनेक कुशल अभिनेता एवं अभिनेत्रियां सामने आयी ओर वडी द्रत 
गति के साथ तेलुगु रंगमंच का विकराम होने लगा) 
वरिभेपकर राजमन्द्ी, मदन दुटणम्‌, विजयवाड़ा, गुटुर, नेत्लूरु, 
बल्लारी आदि ग्रहुरो तें स्थापित नाटक कम्पनियो ने तैलुमू नाटक एवं रगमंच 
के विकाम मे अश्रूतपूवं योगदान दिया । वल्लारी मे सरम विनोदिनी सभाक 
नाम से एक नाटक समाज की स्यापना करके स्वर्गीय धर्म॑वरमु कृष्णमाचार्युलु 
ने असंख्य अंग्रेजी, संस्कृत व तेलुगु नारको का प्रदर्शन कराया । 
तेुगु रंगमंच मेँ वल्लारी राधवाचार्ं कै आगमन से एक अपूव क्राति 
पेदा हई । श्री राघवाचार्यं मे 'ीकपपियर'' के कई नारको का प्रदर्शन बल्तारी 
मद्रास, विजयवाड़ा आदिकं मेही नदी बल्कि लंदन मेंभी प्रदर्शित करके 
प्र्षे प्रशंसा प्रात कर्‌ ली दै । आन्ध्र के महानट मे इनका स्यान सर्वेप्रयम 
मना जाता दहै । इनके द्वारा अभिनीत नाटको मे दुर्योधन, केम, हिरण्यकण्यपु 
आदि पत्रि आज भी उनके यशर अष्ट जभिनय कुगनना के अदूमुतं उदाहरण 
माने जति है ! 


६४ तेलुगु वाङ्मय ` विविध विधां 


तेलुगु नाटकं के इतिदास मै “सुरभि नाटकं कंपनी" का योगदान 
अविस्मरणीय है! नाटककलाको ही अपना पेणा वनाकर एरिवारोंके साथ 
गाव-्गांव मे जाकेर इस कमभ्पनीने नाटको का प्रदर्शन किया! इस कम्पनीका 
इतिहास भी एक शताब्दी का दै । 


रषष्टरीय आन्दोलन के साथ तेलुगु नाटक साहित्य मे भी अभूतपूवं काति 
हई । इस आन्दोलन के प्रभाव से “रोशनारा'”, ““रमपुत्र विजय”, “राणा 
प्रताप, "दुरमादास”', ""यज्िह्‌'', ““णिवाजी'", ““चन्द्रमु"", “मेवाड़ पतन", 
इत्यादि अस्य नाटक प्रकाश मे आये । दामराजु पुण्डरीकाक्ष ने “गाधी 
विजयम्‌” नाम से राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोतं एकं नाटक लिखा, जिसके 
पात्र मघीजी, तिलक, मोतीलाल नेहरू इत्यादि ने प्रेक्षको के दिन मे देण- 
भक्ति का वीजारोपण किया । 

१६०० से १९२३० तक तेुगु रगमंच के विकास मे जमीदारो एवं सम्पन्न 
परिवार कै उदारमना लोमो ने योगदान दिया । सारां खं उठा कर विभिन्न 
नसे में प्रदषेन करवाया ) भिषटर निर्गमत्त किये, लेखकों को प्रोरसहन दिया 
ओर नाटक कम्पनियां भौ चलाय । लेकिन इसके बाद तेलुगु रंगमंच ठेकेदारो 
के हाथों मे चला गया। जहाँ पहने नाटकोंका प्रदशेने एक विशुद्ध कला 
मानकर उनकी आराधना होती थी, वहां पर १६३० के वाद एक व्यावसायिक 
शूर धारण करके नाटक अपनी प्राचीन मरिमामे वैचित होने लगे 1 लगभग 
इसी ममय में सिनेमा का आविभवि हुभा, फलत तेलूगु रेगमेच के विश्या 
नट ओर नदी फिल्म-शेत्रमे चने गये! नाटकंगरह सिनेमा गहु केरूप मे 
परि्वतित होन लगे । 

आधर नाटकं कला परिषद--आन्ध्र मे एक ओर जहाँ पेशेवर नाटक भौर 
ठेकेदार नाटक विस्तृत षैमाने पर चन रहे ये, उती समय १६२६ मे तैनानी 
मे "आन्ध्र नाटके कला परिपद्‌ की स्थापना हुई । इसमे अनेक नादककारो, 
अभिनेता ओर अभिनेत्रियोमे एक नया उत्माट्‌ आया । इम प्रकार नाटक 
कला ओौर रेगमंच के विकाम मे एक नये अध्याय का सूत्रपातत हुमा । वास्तव 
से. न्प्रटक कला पदिरिषद कमु स्थापन केः पश्च्त टु अत्यधिक सामाजिक नाटक 
रचे गये व प्रदशित होने लगे । इसके पूवं भी कतिपय सामाजिक नाटक रवे 
गये 1 कितु उनमें दो-चार नाटकं ही विश्चेप लोकप्रिय हए । वसे नाटक कला 
परिपद की स्यापना १६२६ मेह) क्तु १६४६ त्क परियदकेद्रास 
उल्नेखनीय कायंकरम प्रस्तुत नही हृष्‌ । प्रारम्भमे परिपद केद्वारा नाटक 
प्रतियोगिना संचानित होती ची गौर श्रेष्ठ नाटको व कलाक्रारौ कौ नकद 
पुरस्कार तथा स्व्णं पदकः देकर्‌ सम्मानित क्रिया जाता या । यह कार्यक्रम 
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१२४६ के वाद पुनः चालू हुआ ¦ उत्तम सामाजिक रचनाओ को पुरस्कार 
देने की व्यवस्या करके नाटक नेखन व प्रदशेन के लिये भी कृद्धं नियम वनाये 
गए । परिषद का वापिक आयोजन एकं व्रिंणाल मास्करतिक समारोह के रूप 
मेहोताथा। जनता उननाटको कोदेष्व मनोरंजन के साथ सामाजिक 
विङ्कतियो से दूर ग्हने कीरिणा भी ग्रहृण करती थी। 


पृदैद्मे नाटक कना परिपद नै नाटक-प्रतियोगिता का आयोजन 
किया 1 उन संदमेमे आचायं आप्रोयनेश्री कोडमूदि गोपाल रायसर्माङृत 
“एदुरीता'' (विपरीत तंर) नाटक को प्रदर्णन करके उत्तम अभिनेता तथा 
दशकं कै पुरस्कार प्राप्त किये । यह्‌ नाटक वर्णान्तरं विवाहो के समर्वनमे 
रचा गयाया। इसके उपरान सामाजिक कुरीतियो तथा अन्धविश्वास के 
खण्डन मे अनेक उत्तम नटक भ्रकाणमे अये! तदुपरात १६४ मे आचार्यं 
ञआ्रोय दारा चिरचित्त “एन ० जी० ओऽ” {गुमाश्ता) सर्वोत्तम नाटक धोपित 
हआ 1 आच्रय के अन्य नाटको मे ““ईनाड़'' (आन) हिन्दू-मूस्लिम एकता का 
प्रबोध करने वाला नाटक पर्याप्त लोकप्रिय हुजा 1 इनके द्वारा प्रणीतं “विश्व 
शान्ति (युद्ध कौ विभाधिका काखण्डनव णान्ति की स्थापना पर बल देने 
वाना नाटक) ““कप्षलु'" (मैक), “"भययं' तथा "सस्राट अणोक'' जादि 
मृफलतपूर्वेक मकडों वार मंच पर अभिनीत हुए । “कसलु'' सामाजिक कुरीतियों 
पर एक व्ंग्यप्रधान नाटकदटैतो “सश्राट अणोक'' प्राचीन इतिहास की 
समकालीन स्थिति पर व्थाद्परत्मक एवं प्रतीका्मक नाटके है। 

वैसेश्री गूरजाड अप्पाराव ने “कन्पाणुनकम'' नाटक रचकर तेलुगु 
नाटक-जगत मे उन्नीसवी शतीये उतरर्धमे ही अभूतपूर्वं करति षैदाकी 
थी । तदनन्तर अंग्रोजी भाया के विहूयाते नाटककार इव्मन के नाटको कै आधार्‌ 
पर राजमन्नार, वत्लारी राधवाचार्य इत्यादिन समाजमे नारी कै प्रतिं होने 
वाने अत्याचारों कौ कटु आलोचना करते हुए अनेक नाटक रते । समाजमे 
जमीदारों व नवावों तथा उच्च वं द्वारा निम्नव्े कै प्रति होने वाले शोपग 
पर स्यतेव्रता के पूर्वं ही करई नाटक समाज के सम्मुख प्रस्तुत हए । 

परन्तु १६४७ तथा १६५५ के बीच जो नाटक रचे गये उनमें कृषक, 
मजदूर तथा जमीदारों के बीच होने वाले संघपं को अधिक प्राथमिकता देते 
हुए असंस्य नाटक रचे ग्ये। इन नाट्कोके नायक पीडित, शोपित एवं 
दलित वगं के नेता ह । 

आत्रोयने समाज, शासन-ग्यवस्था, पीडितं प्रजा का आक्रन्दन, अमह्न- 
शीलता, क्रोध इत्यादि सामाजिक, आधिक एवं राजनीत्तिवः विपमताभों पर 
करारेकी चोट करते हुए जनता का प्रतिनिधित्व किया ¦ जनता कौ समस्त 

फा०--* 
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प्रकार की समस्याओं क्रा ययाथ चित्रण करते हुए उममें जाति पैदा कले 
वाने नाटक रचकर आल्ायं आव्रोय आगधूनिक नाटक के युगकर्ता वन गए । 

आग्रौय के अनुकरणे पर दलित वः कै सीवनं मे सम्बन्धित निरा, 
व्यथा, कुण्ठा अनास्था तथा षिपमताओंक्ता चित्रण करते हुए श्री अशिष्ट 
सुव्वाराव ने “गालि मेडलु" (हुवामरट्ल), श्री पितिरेष्टि धरी राममूरति ने “कुव 
नेनि पिल्ल (निम्न जाति की युवती), "पल्ने पडुचु" (देहाती युवती), 
““अन्नायतेस्लु"" (भाई-बहन), "पंजरं लोनि पक्षनु" (पिजडे कैः पक्षी) 
स्वे जो मंचे पर अनेक वार सफलतापूर्वक मंचित हुए 1 

तेलुगु नाटक-सत्र म आन्ध्र नाटक कला परिषद कै माथ दो-तीन अन्य 
वस्थाओं ने भी अभूतपूर्वं प्रयोभ किये । उनमे अत्यन्त उत्नेखनीयः प्रथत्त 
“आन्ध्र विश्व कला परिषद" (आन्ध्र विश्वविद्यालय वालदेर्‌) केदारा 
स्थापित "श्रयोगात्मक नाटक मंच (षएएला्राला(१॥ (टता) तया १६४१ 
भ विजयवाडा मँ 3० राजा राव के पर्यतेक्षग मे स्थापिते “प्रजा नाद्य 
मंडली" द्राराहुएदै। १६४४१६६३ केवीच अन्ध्र विश्वविद्ालम के 
नारक समाज के महयोगसे लगभग १७५ द्धोटै व वड़े नाटको का प्रदर्णन 
करके तेलुगु नाटके रंममेच केक्षेत्र में अभ्रुतपूरवं चेतना पैदा कौ । १६४३. 
१६६३ के मध्य जो आगन््राभ्युदय उत्सव मनाये मये, उनके द्वारा विद्यार्थी 
शिक्षकों के वीच तेलुगु नाटक-प्रद्शन व प्रयोग सम्बन्धी कार्यक्रमों मे अनुपम 
जाति हृरद । इन उत्मवो के सन्दर्भ में अन्तरकानेज नाटक प्रतियोगि 
आयोजिते रई, जिनमे उनम नाटक, अभिनेता, प्रदभेन एवं नाटककार भी 
पुरस्फेत कथि जापते ये । इस सस्या ङी नोरमे दर्जनो सामाजिक, एतिहासिक 
समस्याप्रधात, संगीत व नृत्य रूप्रक, गप्रत्मिक मूक नाटक तया अंग्रजी व 
हिन्दी नाटक भी प्रदशित हो प्रशंसित हुए दै। 

१६४५ मे स्थापित प्रजा नाट्य मण्डली कौ ओरसेश्री सुंदर सत्यनारायण 
तथा वानिरेडडी भास्कर राव द्वारा संयुक्तण्प मे रचित “मृदङ्ग” (आने 
कदम) तथा ““मा भमि" (हमारी जमीन) अनेक नमरो मे सफलतापूर्वक मंचित 
हृए । १२ प्रदर्शनो के पश्चात तत्कालीनं शामन ने “मुंदडगुण नाटकं के प्रदर्शन 
पर रोक लगा दी ओरं वह नाटक जन्त हुआ । 

तेलुगु नाटक रंगमंच के विकासमे अनुपम योगदान देने वाला नाटक 
“समाज तेलुगु लिटिल विषएटर'' है ¡ इमके संस्यापक शरी कोप्परपु मृब्वाराव 
ने न केवल अनेकनाटक रचकर सफलतापूर्वक - उनका प्रदर्शन कराधा अपितु 
नाटके कलां सम्बन्धी सेकडों तेलुगु व ंग्रजी की पुस्तकों का एक रुन्दर 
पुस्तकाय भी स्थापित क्रिया 1 
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मके अतिरिक्त अष प्रदेण नादय संघ, आन्ध्र नाटक कला परिषद, 
मंमीत नाटेवः अकतदमी इत्यादि कै संृक्त तल्य्ावधान में प्रतिवपं नाटकोत्सव 
मनये जते ह। इन संम्पाभो ने नाटय विद्यालय काभी संचालन किमा। 
तेनुग नाटक-कछेव मे पुनर्जामरण वैदा करने के विचार से राजमहेन्री के 
""रापव कला समिति"", "'वेकटभिरि नाटक समाज'' यापदट्ला की “'कलावाणी"', 
विजयवाडा का "रसना समास्य, श्रीकाकुलम को “नटराज कला मन्दिर", 
अनन्तपुर का “लित कला मन्दिर", पालकौल्लु कौ "आन्ध्र नाटकं मंडनी'', 
कौप्परपु सुव्वाराव कौ “नाटक कना परिपत्तु"', नरसापुरम की “नाटक कला 
परिपत्तु” वरूडूर का ““मं्छतति सम्मेलन" तथा अन्यान्य ललित कला परिपत्तु, 
रायल नाटक कला परिपत्तु, इत्यादि असंख्य नाटके मभागो ने नाटक प्रद्ेन 
की प्रतियौगित्ताएे चलाकर उत्तम नाटक, नरन्नदी, प्रशन, रेगकर्मीं इत्यादि 
कते पुरस्कार, पदक, प्रमाणपत्र एवं आधिक महायता प्रदान करक तेलुगु 
रगमंच कैः विकास मे अनुषम योगदान दिया । 


इस प्रकार नाटक समाजो व सभ्या हारा प्रोत्साहन पाकर नाटके तेखक 
कलावेप्रदरशनमे अनेक नवीम प्रयोग विये गये] नाटक वस्तु मे आश्चयै- 
जनकं परिवत्तन आया, सामाजिके चेतना, ““कमिरमेट'' प्रधान नाटक रचे गये । 
नारी पात्रके विना भी नाटकं चिप गये। फराइड, कालमक्सं, फ़ोढरिके 
आदिं मनीयियों कै विचारो को प्रतिदिम्वित करने वाले नाटके भी स्वे गये। 


कोरेपारि गंगाधर राव ने << नाटक रचकर विभिन्न प्रकारके प्रयोग 
कयि । "तस्मात जाग्रत", “लोकं पोकडा'' आदि इनके नाटक प्रेक्षको मे 
अभिर्चि पैदाकरते मे सफने रहे । 


तेलुगु के सुप्रनिद्ध नारककारी मे भीमन्ना, कोडानि गोपावं राव, वेन्नम- 
कोड रामदास, अंगर सूर्याराव, र° ची रमुराजु, रावि कोडले राव, 
कोर्लपारि श्रीराममूति, वेदात कपि. पडात, चित्लर्‌ भाव मारायण, भमिदि- 
पाटि कामेश्वर राव, राघाङ्कृष्ण, के° एल ° नरसिहाणाम, गेल्नपूडि मास्ती 
रा, श्रीवाल्मिव, सोमंचि यक्नघ्च णास्धी आदि प्रमुख है) 

श्री सीऽ नागश्रूपणान "गपि धिएटसं' की भर से ^“र्त कन्नीरु 
(खून के आंमू) अच तक ३०० वार थान्ध्रमे प्रदशित करके तेलुगु रंगमंच 
मे तेहलका मचा दिया । सर्वश्च राचकोड विश्वनाय शास्त्री, कोडमुदि श्रीराम- 
मूरति, मेया वैकट रमण, आर० त्रि° एम गणेण पातरौ, एन ० आर० नंदी, 
पलिगुभ्मि पद्यराजु, राव, रामस्वामी, दुच्चिबादू, मच्चिदानन्द णास्परी, 
कुटुबरावा, सी० नारायण गेडडी, मोरा शास्त्री, अमरेन्द्र, हितेश्री, समंचर्न 
गोपाल राव, चित्नर भाव नारायण, वेणु, के° वी रमणा रेइदी नानं 
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वेकटेश्वर राव आदि असंख्य नाटककारो ने तेलुगु नाटक साहित्य के विकाम 
मे अनुपम प्रतिभाका योगदान किया है) 


याज आन्ध्र मे सामाजिके चेतना को दृष्टि मे रक्ते हुए तेचुग रंपमंच मे 
प्रयोगात्मकं नाटक प्रस्तुत किये जा रहैहै। श्री वी० नर्सिग राव न “जन 
नाट्य मंडली" (हैदरावाद) स्थापित कर “84766! (छलः ए1398*" (नवक 


नाटक) प्रदत्त करना प्रारम्भ करिया । “धिएटर आदू की ओर से गरहूर 
भी दम विधा को अधिक लोकप्रिय बनाने मे संलग्न है । गली-कुचीं के नुक्कडो 
पर ३०-४५ मिनट के अन्दर किसी प्रकारके अलंकारं के विना वव 
णहरों मे भी एसे नाटक प्रद्ित किये जा रहैहै। इत नाटको कौ विशेषता 
यह्‌ है किं गनी के किमी नुक्कड पर साधारण दरम से पदँ का उपग करके 
नाटक प्रदशित किये जाने । एक व्यक्ति समय, संदर्भंव घटना के आधार 
पर अनेक पां का रूप धरकर अभिनय करता है । इस प्रकार मचित होने 
वाले अनेक तेलुमु नाटको के माथ वमलाके प्रश्यात नाटककार श्री बादिर्ल 
सरकार का जुलूस “उरेगिषु"” नाममे वौसो बार मंचित होकर जनप्रिय 
हा है । 

अन्त मेँ तेलुगु नाटक एवं स्गमंच कौ लोकप्रियता का यही एक उदाहरण 
माना जा सकता दहै कि आजकल तेलुगु मे एक हजार कै लगभग नाटक तथा 
६००० के करीव एकाकी रे गये है भौर तेलुगु नाटकं देखने कवीन्द्र रविन्द्र 
नाय दैगोर स्वयं विजयावाडा पधारे भौर नाटूय-सम्राट स्वर्गीय पृथ्वीराज 
कपूर ने तेनुगु नाटक परिपद के वाधिकोल्सव मेँ उपस्थित हकर न केवल 
प्रमुख कलाकारों की पुरस्कार प्रदान किये अपितु गद्गद्‌ होकर तेलुग रगम॑च 
कौ मफनता की हादिक प्रशंसाभीकी। 


७ 
तेलुगु का समोक्षा-साहित्य 


तेलुगु मे नमीजा-माहित्य कन प्रादुभवि १६यी शताब्दी के उत्तराधंमे हअ 
आओौर वह॒ ब्यावर प्रमति को प्रास्त करताजा रहार) तेलुगु के सम्पूणं-ममीक्षा 
सहित्य को हम स्थून क्प्रसेदो भागोमे विभक्त केर सकते दहै । तनुम भाषा 
रो सम्बन्धित समीक्षा ओौर दसरा साहित्य से सम्बन्धित समीक्षा 1 पाश्चात्य 
भापा शास्त्रवेत्ता ने बडी दछान-बीने के उपरान्त अपनी भापाओके लिए 
जो सिद्धान्त निर्धारित कयि, उनका अपनी भापाओ के साथ समन्वय कर 
नयी रीतियोंमें यर्हाके विद्वामं ने चिमशंनात्मक ग्रन्थ प्रस्तुत किये । कुछ 
पसे भी अ्रन्थ रये गयदहै जिनमे केवल तेलुगु भाषा से सम्बन्धित समीक्षाही 
नही अपितु तेलुगु के साथ अन्य दाक्षिणात्य भापाभो के सम्बन्ध पर विचार 
किया मया है। ये समीक्षा-्रन्थ भाया विज्ञानं को दृष्टि से भी अत्यन्त महत्व 
पूणं ह ¦ इस प्रकार तेवुगरमे ममीक्षा-शास्त्र ग्रन्थौ के प्रणयन का सूत्रपात 
हेज 1 


गद्य साहित्य के विभिन्न अंग एवं उपांगो बन विकास भी हीने लयाथा। 
+'द ब्रह्य"! माम मे विद्यात श्री वीरेशललिगम्‌ ने “विवेकवर्धिनी'', “सतीहित 
वोधिनी" भौर “हास्य संजीवनी" नामक पत्रमे विमशँनात्मक लेख लिखना 
भ्रारम्भ कर दिय । श्री वीरेशतलियमू केव कवि, नाटककार, कहामनीकार 
भौर उषन्यास्तकार हौ नहीये अपितु वे आलोचक भीथे1 उन्होने देखा कि 
लोग मनमाने ढंग पर रचनाएं कसते जा रहे दै \.उनका समुचित श्प 
परिष्कौारन ियाजाए तो साहित्य के विगडने की संभावना थी! अतेः 
उन्होने उन रचना पर आतोचना सूपी अंकुश का प्रहार किया।ये तेलुगु 
साहित्य कै “"महावीर प्रमाद द्विवेदी'" कहे जा सकते है । इन्होने भी द्विवेदी जी 
की तरह पत्र-पधिकायो में अपने अालोचनात्मक लेखो द्वारा काल्य ओर कविं 
कैः गुणदोपो का निन्पण क्िया। साध ही साथ आलोचनात्मकं ग्रन्थ भी 
प्रकासित कयि दहै। इनका प्रथम ममीक्षा ग्रन्थ "कोक्कोड वेकटरत्न कविङ्ृते 
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विग्रहश्च पिमर्णनम्‌' ट । उमम नादिति गनीशानततियो का माव नह, 
परन्तु दमम व्यक्ति-दूपण यटफला 2। 
तेनुगु मे ममीक्षा-माहित्य शा प्ररिम्मिक्‌ समय वत्र-यत्रिकामो मे विमर्मः 
नात्मक लेख प्रकाणिन्‌ कएने तके मौत रहा । उममे शिवेकवधिनी 
मुद्रित ग्न्य विवामरणि" "कनायतौ', श्याम भापा मंजीयनी' आदि 
पतिकोओमे वितेप सत्पमे समीक्षा प्रधानं निचन्धं प्रकारित हेतिथ नीर 
इनमे 'रेफडयः, ' पात्रोचिते भापा' आदि पिधयो परर आलोचना चलती भी। 
क्रमण यह आलोचना पुस्तक रूप महनि लमी + श्री टी° एमर शेपयिर्ि 
णास्त्री जी ने "अर्धानमार तत्व" आर "आर्ध शब्द त्यमू" नामि ते दौ समीक्षा 
ग्रन्थ प्रकाशितं किये । यह्‌ सन्‌ १८७३ की बति । फिर ५ वर्षं कै उपरान्त 
ध्री मोपालसाव नयुडुन त्लुगुं भाषाक मम्ब्धमे वदी छन-बीन क भार 
टस अनुसधान के परिणामस्वरूपं "आन्ध्र मापा चरित्र संग्रहम्‌" (तेबुगु भाषा 
का दतिहात्त सग्रह) नामक ्रन्व तेलुगु वाद्नप को भेट किंया। 
भाषा मम्बन्धी आलो चनात्मकः ग्रन्थी कैः माथ अलंकार शास्य सम्बरा 
ग्रन्यो कौ रचना अधिक होने लगी । श्री वीरेर्थालगम पतुसुजी न बालको के 
उपयोगाय "काव्य सग्रह गोर 'अलकार संग्रहण नामक दा पुस्तकं लिखी । 
'अलकार सग्रह" नामसे श्री पी रगाच्युलुजीने भी एक पुस्तकं लिखी हं । 
श्री ए० वरद्राचारीजी ने तेयु देन (गद्य) रचना" नाम से मद्य साहित्य 
पर एक समीक्षात्मक ग्रन्थ उपस्थित किया † श्री एम० एच ० सुन्वरायुह जी नँ 
"उपाध्याय बोधिनी" ओर 'उत्कलेखन चन्द्रिका" लिखी । धी परवस्तु रगाचर्भुषु 
कृत “वणं तिर्णय' भी एके उत्तम कति है । श्री काशीभट्ट ब्रह्मप्य शस्त्री न 
भास्कर कि पर भास्कररोदेतम्‌' नामक पएुक-समीक्षाटमके प्रन्य लिखा । 
प्रे की स्थापना के उमरन्त धड्यड प्राचान ग्रन्थ, गो अमूद्ित ५, 
प्रकाशित होन लभं । उत्त सनय उने म्रन्यो काभ्रू(भका केलरूपम उन्न 
काव्यो कौ जा समीक्षात्मक भरूभका वलितौ गयी, वहु हूत ह महतवपरण द। 
ये मामुल्ल अच्यन्त मूल्यवान वं उवयोगी स्रावित्त हए । ये आभ्रुल ५-१० पृष्ठ 
की साधारण आलावनारएुं नदी गयि ५० पृष्ठो स लकरर ती-इद्‌ सां पृष्ठकं 
हे । हिन्दीमे नी रामचन्द्र शुक्ली आयर लाला भगवानेदीननं इत प्रकार 
कौ भूमिकां लिखी हं । इसी कालमेश्री वेन्नेटि रामचन्द्र रावजी ने "मनु 
वसु चरित्र-रचना विमशेनम्‌ ' नामक ग्रन्थ लिदा जो तसम साहित्य के उत्तम 
महाकाव्य “मनुं चरित्र ओौर "वसु चरिध्र' पर सभीक्नात्मक हे । 
सुगर भाषा आर सहित्य कैष्षेत्रोम खोजन का कार्यं बढ़ता गया, 
फलत. समीक्ना-साहित्य का समृचितसरूपम विरासत होने लमा धीरेधार 
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पश््रा्य नवीन समीक्षा-पद्धेति का प्रभाव तेतु पर परणं रूपसे लक्षित हनि 
सगा ! प्राचीन अलकारिकं पद्धति पर जी समीक्षा चलती रही, कमण चह 
लुप्तप्राय होने लगी । तेलुगु साहित्य मे नूतन पाश्चात्य समीक्षा-पद्धति पर 
प्रथम्‌ ग्न्य प्रस्तुत करन वाले श्री मदुटमंचि राम्तिगारेद्डीजी ये 1 इन्हुनि 
मटाकवि पिगसिसूरघ्रा की कचिता-णव्रिति का निरूपण करने के अभिप्रायसि 
"कवित्व तत्व विचारम्‌" नामक एक सुल्दर समीधात्मक ग्रन्थ प्रस्तुतं किया । 
यद्‌ अपने दंग का अद्वितीय हे । इतमें समीक्षा सम्बन्धी कई नय सिद्धानोका 
परति प्रादनं सिया गयाह्‌। इन यन्थने तेनुगू साहित्य मे तलका मचा दिषा । 
नये आलोचकः को प्रोत्साहन एव मार्मदक्षेन प्राप्ठहुभा! फिर क्याथा? 
धरी वंगूरि मृन्वारव जी ने वलुग साहित्य का अच्छी तरह स अनुसधान करके 
'जन्छ्र वाडमयं चरित्रः (तवुगु साहित्य का इतिहास) लिखा । इमप्तेवे 
तुष्ट नही रह, अन्वेपण का कायं चलता रहा, फलस्यकू्पं तेलुगु साहित्य क। 
"शतक करवुन चरिप्र', वेमना' आदि अनेकः विमर्शनात्मक ग्रन्थ प्रदान्‌ कन्य । 
इनके उपरांत तेलुगु साहित्य का इतिहास करई सोगोने अपने ढेगसतेखोज 
करे प्रस्मुत कियाद \ उनमेश्री कै° वेकेटनासयण का “आन्ध वाडूमय 
चरित्र संग्रहम्‌, श्री काणीनायुनि नागेश्वरराव पंतुदु ठृत *आगन्घ्र वाङ्मय 
, चरित" उल्मैेखनीय ह । ध्री खंडवल्नि लध्मीरंजनमजी ने भरी तेचुगु साहित्य 
फा संनषिप्त इनिदहाप 'आश्ध मादित्य चरित सग्रहुम्‌' नामसंदो भागोमे 
प्रस्तुत किया ह] 
तेनुगु साहिस्य अत्यन्त विस्तृत दै 1 उसका सपूर्णं साहित्य एक दही ग्रनथमे 
प्रस्तुत करना कलठिनि धा 1 अलावा दसकं कि कदं आलोचको ने इस शत्र मे गहरौ 
छान-वीनं करकैः दो-तीन ग्रन्थं (साहिद्य का इतिहास) प्रस्तुत किये थ, भतत. 
वाद मे आलोचको ने तेलुगु वाद्धमय के एकाध युयकयो अथवा सद्यया पय 
मम्वन्धी किसी एुके प्षाखा को लक्ष्यमे रप्र कर खोज को भौर उससे सम्बन्धित 
मेमीक्षा-ग्रन्य यार कयि) ठते नोयोमं श्री टेकुमत्ल अच्युत राव प्रथम्रह्‌। 
इन्होने केवल तेनुगु साहित्य का स्वरणं-युग कदे उनि वाने विजयनगर साम्राज्य 
कैः समयके मादित्य पद भोध-छायं किया ओर विजय नमर्‌ सराभ्नाज्य 
मंदलि "जान्ध याडमय चरित्र" नाम मे एक उत्तम विमर्शनारेमक ग्रन्थ प्रस्तुत 
क्या । शरी मोच्वूरि वेकटनिंद राधयरवमी ने तेलुगु के मद्य साहित्यिकी खोज 
कौज 'अन्धि मय वाङ्मय चरित्र नामक समीक्षा-मरनये त्िवा।श्री 
भोगणजु नारायमगरति नै भीतेनुगु कविता की छान-वीन करके उस पर 
"आन्ध्र कवित्वे चरित्र" नामके पृक जनोचना।दट्मक प्रनयं नैयार सपिद । 
मद्रास विष्वविदय्यालयकी तरफःसश्री निंहदवोलु वेकटय ने अनुशधन 
का अचा काये किया इनके अनुसंधान कै पनस्वरूप थवे तके "तनुभु ऋवुनं 
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चरिव' (तेनुगु कविय का इतिहास), आन्ध्र वचन (ग्य) वाङ्मयम्‌" शौर 
"दाक्षिणात्याघ्र सार्द्त्य चरित्र उत्तेखनीय रहै । उन्होने तेलु की प्रसिद्ध 
साहित्यिक पत्रिका "भारती मे शैव वाङ्मय तथा अन्य विषयो पर जो 
समीक्षात्मक लेखं प्रकाशित किय, वे अधिक स्थायी मूल्य रखते हं । 
इस समय तेलुगु के समीक्षा-साहित्य को समृद्ध करने में अनेक अनुसधान- 
कर्तालगे हुए ह । श्री चागटि श्ेपयूयाजी तेलुमू वाडमय कै समस्ते केवियौका 
समग्र परिचय एक वबृहुतु समीक्षा ग्रन्थ प्रकाशित कररहटहै। उक्तकानामहै 
"आन्ध्र कवितरगणि" । इसके अवे तक ४-५ भाग प्रकाशित ह चुकेरहै। दम 
भागोमे प्रकाशित करम की योजना है! इसमे कवियों का व्यापकं परिचयदही 
नही दिया जाएगा अपितु उसके साय उतत ममयकौ सामाजिक, राजम॑तिक 
आदि परिस्थितियो का भी परिचय दिया जाएगा, जो ताहिव्य के इतिहाम 
काद्य काम देने वाला सिद्ध होगा । 
तेलुगु के कवियो की ओवनियो व परिचय अनेक लोगो ने प्रकाशित किया 
रै। श्री बीरेलिगमजी ने "तेलुगु कवल चरित्र" नाम सेतेलुगु कवियों का 
पूर्णं परिचय (इतिहास) तीन भागो सें प्रकाशित कियाद । यह्‌ अपनेढंगका 
अनूठा ग्रन्थ है । इससे अनेक लोगो को मागंदर्शन प्राप्त हथ है । जहां कवि 
अर तेखको मे कविथो की जीवनिर्या प्रकाशित की वहं कवथित्री व लेखिका 
भी चुप मही रही । श्रीमती उदुकूरि यक्ष्मीकातम्माजी ने "आन्ध्र कवयित लु" 
(आन्ध्र कवयित्रियां) नामक समीक्षा-ग्रन्य लिखा जिसे तेलुगु भाषा समिति 
का पुरस्कार भी प्रास हुआ) 
डां० नेलदरूरि वेकटरमणय्या ने मधुरा ओर तजाऊर के नायक राजाओ 
के समय के आन्ध्र वाङ्मय की समीक्षा करते हए उस युग कौ समस्त 
साहित्यिक प्रदृत्तियो पर विस्तरत स्यसे प्रकाण डला ओर "दक्षिणाघ्न वाङ्मय 
चरित्र" नेमके एक सुन्दर समीक्षा-ग्रन्य प्रस्तुत्‌ क्रिया । यह्‌ ग्रन्थ आन्ध्र वाडव 
के केवल एक युग पर प्रकाश डालने वाला मात्र दह । विजयनगर साम्राज्य के 
समयमेतेलुगु सार्हित्यने वडी उन्नति कौ । इसके बाद तंजाऊर ओर मधुरा 
के राजाओके दरवारोमे तनुम साहित्य ने अच्छा विकास प्रास्र किमाथा। 
श्री वेकटरमणयूया ने इम युग के सादित्य की बडी छान-बीन की ओर अनेक 
अननात ग्रन्थो एवं कवियो का परिचय आन्ध्-जगव्‌ के कराया है । 
स्वर्गीय श्री सुवरम प्रताप रेदृडीजी ने आन्घ्रवास्तियो के सामाजिक 
जीवन का अच्छा अध्ययने क्रिया ओर प्राचीन स्मय मे आज तकके अन्ध 
जीवन का पर्चिय देने वाला एवः बृहत्‌ ग्रन्व “आान्धुन साधिक चरित्र" (आन्ध- 
वाभियो का मामाजिक इतिह) प्रस्युत किया। दस ग्रन्थ को १८६५५ 
भारत सरकार म ५००० सपये का पुरस्कार प्रप्त हुजा था। 
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आजतोगद्यव पद्यकै प्राय ममस्त प्रकारके अग भौर उषामोका 
वटी तेजी कै साय विकास होता जा रहाटै। वाह्ूमयकी प्रत्येक शावाव 
उपल्ञावाको वडी मूकष्मता के माथ पोजकी जारहीदहै। उम शाघासे 
मेम्वन्धित सभी विवरणो का विस्तृत श्पसे परिचय भीदिया जारहाह। 
मानव अधिक जिननासु होकर वस्तु कौ जड तक पहुंचने ओर उसकै रहस्यो के 
उदूघारने करने मं प्रवृत्त टै । इममे अनेक नये विपयथोका पता नगरहादहै 
भौर मानवे का मस्तिष्कं भी विकसित होता जा र्हाहै।! आज तक जो 
अनादृत वाडमय माना जाता था, वह॒ भी आज साहित्य के अतेर्गतमानाजा 
रहा है 1 उदाहरण के लिए लोक-साहित्य कीही बात लीजिए । इसकी घड़ी 
दान-यीन इम रामयो रही ह। इस साहित्यिक शणावाके उद्धारम भौर इसकी 
सम्यद्‌्‌ रूप से समीक्षा करके विस्तृत खूप से समाज को परिचित करानेकेहैतु 
के विदधान लमे हुए । श्री हरि आदिशपुवृजीने इस शाखा की खोज करके 
जानपद गेय विमर्भ"” (लोकगीतो कौ समीक्षा) नाम से उत्तम आलोचनात्मक 
ग्रन्थ तैयार क्ियाहै! सेवक के अनुसधान कायं की प्रणस्ति सर्वत्र हृरई। 
तेलुगु भाषा स्रितिने पुरस्कारद्रारया लेखक को गौरवान्विति भीक्ियादहै। 
ध्री मदूनूरि संगमेशमजीने भी "तेलुगु साहित्य मे हास्य रख" नामक एक 
विमर्शनात्मक ग्रन्य लिखा । इस ग्रन्ध को भी तेलुगु भाषा समिति का 
पुरस्कारं प्राप्न हुभादै। 
ममीक्षा-साहिव्य को इस ममय तेलुगु भापा समिति द्वारा सूत्र प्रोत्साहन 
प्रप्त हो र्हा दै । १६५५ मे तेचुगर भाषा समिति ने "दक्षिणात्युल नाट्य कला 
चरित्र" (दक्षिणाद्यो की नृत्य-कला का इतिहास), जिसे श्री नटराज रामकृष्ण 
ने तयार क्रिया घा, पुरस्कार मिला । इसके असावा (कवित्तय', श्रीवात्छव कृत 
"उपः करणानु" आदि अनेक सभीक्षा-प्रन्थयो को तेलुगु भाषा समिति ने 
पुरस्कृत किया है । 
तेलुगु साहित्य के अनुसंधानकर््ताजो मेथी वेदुरि प्रभाकर शास्त्री, श्री 
कोमर्साजु लक्ष्मण राव पतुलु, श्री मल्लादि रामकृष्ण शास्त्री, श्री रात्लपत्लि 
अनंतकृष्ण शर्मा, श्री नेलदूरि वेकटरमणयुया, श्री पिगलि लक्ष्मीकातम्‌ विशेष 
शूप से उल्तेखनीय है } इन लोगों ने अनेक जालो चनात्मक लेख लिखेहैजो 
वादको पुस्तकाकारमे प्रकाशित हुए है । उनके द्वारा तेनुगु वाङ्मयव 
इतिहास का अच्छा परिचय सिलता है। इनलेखो के अलावा श्री प्रभाकर 
शास्त्री ने कवि सावेमौम श्रीनाथ चरित्र श्युगार नेपध पर्‌ श्ण गार श्रीनाथम्‌' 
नाम से एक श्रेष्ठ समीक्षा-प्रन्य लिखा । वेेही श्री अनंत कृष्ण शर्माजी 
का वेमना' भी उत्तम कोटिका समीक्षा-ग्रन्य है) उन्होने नाटके साहित्य पर 
जा मापण दिवे भी समीक्षा-ताहित्य मे स्थायी मूल्य रखते ई। 


८ 
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"यक्ष गान' आन्ध्र का एक दादधीन सोकगरीत्ति नाट्य है । दमम साहित्य, 
सगीत, नृत्य + अभिनय दुत्यादददि कलाश्च कन अच्छा संगम हज र । उन दिनो 
म मेस्कृत से र्न्पक, उपरूपपः आदि केवने मभ्यं ममाज कै मनोरंजन कै साधन 
वने हुए ये । सर्वसाधारणे प्रजाका मनोस्जन यक्षमान-जैये देशी सोकमीति 
नाट्य दही किया करत ये। 


योतो मानवकी नाटक कला की तृष्णा एवं रूपकः प्रदर्शन की अभिलापा 
भिन्न वर्गो मे, भिन्न रूपो म अभिव्यक्त हूर ! अध देण का प्रयम्‌ नाद्य-कला 
कारूप "कूरवजि' माना जा सवता है ! (कुरव एक जंगी जाति है, भनि 
का अथं कदम होता ह । इस प्रकार कुरवजिं = "कुरव" + भनि" दो शब्दौ 
के संयोग मे वना है--अर्थान्‌ कुरव नामक एक जंगली जाति का (नृत्य मद्रा 
समन्वित) कदम । उनका प्रारंभिक नाट्य रूप कुःरर्थजि कदुनाया । कूरव जाति 
के लोग दक्षिण मे--मुस्यत आन्धरमे त्तिख्पति, श्री भ॑लम्‌ इत्यादि पृण्यर्त 
मे यात्रियो कै विनोदार्थं नव्य क्या करते ये । कुरवेजि आन्प्र मेदी नही 
अपितु समस्त दक्षिण प्रदेण मे प्रचनित दै । आन्ध्र मे ज्ञान कुरवंजि, जीव 
करुरवजि तथा सत्यभामा कुरवेयि नाम से उमके तीत ल्प प्रसिद्धये किन्तु 
आज वे सव केवल नाम मात्रावशेप दह । 

कुरवंजि के अनुकरण पर यक्षमानो का निर्माण हज दै । जककुलु नामक 
जाति ने जिस देशी संगीत नाटुय को जन्म दिया, वही जक्कुल पाट याने (यक्ष 
यान" नाम से विख्यात हुआ । यक्ष जाति से सम्बन्धित गीत या माने होने के 
कारण कालान्तर मे यक्षगान कटहूलाये । इसका देशी शूप ही जककुल पाट ह) 
यक्षगान नाटक' नाम से भी व्यबहूत हे । 


प्रथम पानकुरिकि सोमनाथ नै अपने ग्रन्थो मे समकालीन तथा प्राचीन 
अनेक देशी नृत्य, संगीत एव साहित्य कौ प्रक्रियाओ का उल्लेव क्रिया टे । 
तदुपशन्त कविसा्वमौम श्रीनाथ ने (ई० सनु १४३० के लगभग} अपने कान्य 
भीम खण्ड मे द्वाक्षासेम पुण्य तीथ कौ प्रस्तुति करते हुए लिखा हे-- 
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"कीतितु रद्दानि कीति गंधर्व 
। गांधर्वमुन यक्षगान सरणिः 


अर्थात्‌, "गन्धव यक्षमरान कौ भली मे संगीत मे जिसका यण गाते है ।' यहां 
पर्‌ यक्षगान स्रणिका जौ प्रयोग हुआ है, इससे अभिप्राय यहीदटै कि गन्धर्वो 
न यक्लमान पद्धति, रीति अथवा शैली मेंमान कियाथा। गान कलाक 
निपुणता के लिए गन्धर्थं प्रसिदधदहैही। वे मान कना की विविध रीतियों से 
भनीभांति परिचित ये! उम सन्दभंमे उन सोमौने यक्षगान कौ रीति पर 
गान किया था] 


जक्कुलु नामक जिम जाति ने यक्षगान को अपनाया, उसे प्रचलित एवं 
लोकप्रिम वनाया, वास्तव में उनकी जाति कोई भिन्न रही होगी । परन्तु 
यक्षगरान के अभिनय को उस जाति मे अपना पशा वनाया। यक्ष-मान कौ 
पेशा वनाने कै कारण उनकी असली जातिका नाम नोप होता गया ओर 
वे शयक्ष' कलये गये होगि 1 यक्षसे (जक्करुः हो गये) सदुपरान्त तेलुगु का 
"वु" बहुवचने रूप जुडने के कारण "जयकरुनु" हुए । इस प्रकार हम देखते है 
कि पेशेगत शब्द क्रमश. जातिवेचक रूप में परिणत हुआ होगा । 

"जक्कुलु' जाति के लोग आन्धरदेशके गुण्टुर, गोदावरी आदि जिलों 
महीनही अपितु रायलमीमामे भी फेने हुए ये। अजि भौ अनन्तपुरम्‌ं जिले 
मे जरककुलचेषूवु (जक्को का तालाव) नाम से एकर वडागाँवहै। इस समय 

वह्‌ मद्रास ओर वम्बड के रास्ते मे एक रेलवे-स्टेशन भौ है । 

१४वी शती मे विरचित क्रीडाभिराममूु" मे यवकूल पुरन्धि' नामक 
मान-कता की वदी प्रस्तुति हुई है! उसमे यक्ष-कन्याओं (जक्कु युवत्यो) कां 
वर्णन भी हुभाहै} उमी शती के उतराद्धं मेंश्री चेननशौरि दारा रचित 
सोरम चरितः जक्कुजातिके संभीत स्य कयास्थान पद्धति मे प्रस्तुत हुमा 
दै । “जककरूल पुरन्धरि' यक्नगान का भरारम्मिक सपद 1 इम नृत्य विरोपके 
अनुरूप वेष धारण करके, नेपथ्यसंगीत एवं वाद्य विभेषो की सहायता से गान 
करते तथा गीत के अनुख्प अभिनय करते ओर कया सुनाया करतेये 1 यह्‌ 
मव क्रिया-कलाप एक ही पात्र द्वारा संग्न होत्ता था! विभिन्न व्यक्तियों द्वार 

भिघ्न पात्र-धारण'करने की दशा तक उम समयकी कना पहुवीन यी। 
१७वी शताब्दी मे रचिन तं जापुरान्नदान' नाटक का प्रदर्गेनं जवङरल 
रगमानि की सराये मे संपन्न हुमा था! दम कृति द्वारा विदितहोतारैकि 
जक्कुः जाति कै सोग गौत एवं अभिनय कला में प्रवीण ये 1 

स्वर्मोय सुरवरम प्रताप रेड्डी ने निखा है--"“यक्ष सानो का नामकरण 
यश (जवङन्‌) जाक्तिके आधार परद्ी किया मयां ै। पष अश्षस प्रान्त, 
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या यक्षी नामक मंगोल जाति कै अथवा युक्तन्‌ प्रेण के सौग होगे । यहं 
सम्बन्ध कुं दूर का अवश्य प्रतीत दीता है! यक्त जौर गन्धर्वं यान विदाम 
प्रवीणे) अत ङमारे पू्वंरो ने नृत्ययुक्त यान का नामकरण “यक्ष गान" 
कियाहोगा) 


श्री सण्डवल्ति नोक्ष्मीरंजनम्‌ ने यक्ष गान प्रकरण मे निवा है--पन 
भान संगीतेपरधषाने नाटक है । तेषु का प्राचीनतम, नाटक-ल्प ही यक्ष मान 
है! यहु यक्षगान नाटक तथा "यक्षमान प्रबन्ध" नाम से भौ व्यवहूत है । यक्ष 
गानोमे नाटक कै लक्षण, वार्तालाप नथा प्रवन्धात्यक वर्णेनोका भरी युन्दर 
समन्तरेय हुआ है; यते यक्षगान इन दोनो नामो मे प्रचनित हु है! 


आज यक्षगान दैमी श्लीका नाटक याना नाताहै। संस्कृत के पव 
एवं उपल्पको कै लशषणो सै भिन्न होमे के कारण यह लौकेनाटकं कहुलति 
है) आज यक्षसान भी नाटक की रीतियो पर अच्छा विका करचुकाटै! 
प्राचीन यक्ष-मानों ते संस्कृत के ल्पकों की भाँति नान्दी-प्रस्तावना, अक 
विभाग, सन्धि-नियम इत्यादि दिखाई नही देते । इनमे रगड विकारमु (तानं 
प्रधान), द्विपद तथा एनमनु, अद्चद्िक आदि पदये। ये सवेदे्री चनव 
प्रक्रियाएे है! 


प्राचीन यक्षगानो मे यद्यभागं क्म था ! यत्रतत्र कथा-मंविधा्नं के अनरुप 
गीत-भागो को जोडने वाले गद्यभागे मात्रये) 

यक्षगानों ढेः प्रदश्येन के समय प्रारम्भमे इष्टदेवता की प्रार्थना, मपरे की 
स्वुति होती } तदनन्तर प्रोयीन कवियों का स्मरण, कृतिपति का वणन, कृति" 
कर्ता का परिचय होता + तत्पश्चात्‌ ही यक्नसान का नामौल्नेख करके सूत्रधार 
कथा का परिचय देता, कथा-सन्धियो छा परिचय यूत्रधार देता ओर न्द 
गीत गाने-गति अभिनय करती । 

कुरवंनि जर यधगान्ते ने अनेक प्रकार की भिन्नता ह क्रुस्व म 
जहौ दो-तीन पात्र होति है वह यक्षमान भं अनक पात्र हीने रै 1 क्यामूर 
को भिलाने के विएु वौच-बीच मे यश्चगानों मे गय का श्रयोय किया जाता है) 
फते यव माग का वाचन मूधार्‌ केरतादै। पात्रके प्रविश कै समय नाटककार 
उमके वेद श्षारण क वर्णेन कराह} वणेन कै समद्प हीते ही पातर प्रवे 
यत्रे अपने अभिनय का प्रदर्णन करते हए गीते भाते है 1 नारकंदोर कै परिय 
वाक्य तथा वेन जिन यक्त गानो मंकूम दते ह, वे ताटकीयता कै अधिकः 
निष्टरहोते $ । जिनमे वनका अंग अधिक दीना है, वे श्रवन फाच्य जम 
होते रै 

यक्षयानो भ देनी न्दो कै साय तानः भौर यसय मे युक्त मीतभी हीते 
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दै! पे गौत अधिकतर नोक्गीतो की परम्यराङे हति ह, जिनमे माधुयं गु 
क प्रधानता टोती है । यद्यत चव्य होने कै नाच भावपु्णं दाति है । इमी 
धी के वौयि नाटक अआगन्ध्रदेत मे वहत प्राचीन नमयमे प्रचतितहै जो 
वादको वचि मागवतनामसे दिरयात भी हुए है + उनमें भक्ति भीर श्यद्धार 
कौ भ्रमता होती है 1 इन परम्परा कै देर स्यकों मे भागवत की कथा मृस्य 
दै भागवतकेया के प्रद्शेनमे द्रुचिूडि भागवनो {भागवत कः अभिनय 
करनेवातों) को परिरेप आदर प्रा हा है । उन कवाजो मे "पारिजातापहुरेभः 
परय्नि जनश्रिय हुआ है । कूचिपूटि भागवतो मे शास्त्रीय नुत्य प्रधान है} यही 
कारणदहैक्रिवे भरत नाट्य कैः उत्तम नमूने माने जते रहै । इनकी विशेषता 
दैक्रिनारीपाध्रोका वेप धारण पुस्यही करने है । 


यक्षनानों फी कथादस्छरु मृस्यतः पौराधिक होती है । आधुनिक युगमे 
मामाजिफ एवं राजनैतिक घटनाओं को इतिदरृत्त वनाने का प्रयत्न हुजाहै, 
किन्तु नय्ये प्रतिशत यशषगानों कौ कवावस्नु पौसभिकर ही दै 1 पुराण प्रसिद्ध 
कथाओं को ग्रहण कर यक्नणनौंकी रचना हुईटहै 1 रामायण, भागवत तथा 
महानारल की कयःयों कै साय नत, द्रिष्चन््र इत्यादि पुराण पुरुपोकी 
कयए ही यक्षगानों का आधार वनी हुई कन्दु गुगका प्रभाव यक्षयानों 
पर भी परिलक्नितहोतादै! रण्व शतीमे पदट्लोरि वीरषााने “क्रोधापुरि 
रेतु विजयमू" (क्रोधापुरि कै कृपकों की विजय) नामक यक्षगान लिखादहै 
जिसमें भारत मात्रा की प्राय॑ना, गान्धीजी की स्तुति इत्यादि भीदेषीजा 
सक्तौ है । इक्षङी कयावस्तु सामाभिक ममस्पाभों से परिवेष्ठिति राजनैतिक 
नमस्या है 1 इमते यह स्पष्टहोताहै कि यदागाने भी युग के अनुरूप अपने 
स्वरूप को परिवतित करके जनता के मनोरंजन का साधन वना हभ है। 


प्राचीन समयमे अन्धे रेगमेचका विकासनही हा था) अन्ध 
देशमेंजौभी लोर्नादूपये वे सय चलते-णिरते प्रदमेन माय ये । लोकनाट्म 
कै जभिनेतां एक जगह कही स्थिर स्यसे रहतेनये, गवय पुम-धूमकर 
अपने नाटकं का प्रदशेन करना पडता था। रेगमंवका विकास बहुत समय 
तक हो नही पामा} वे जिम गाव में पहुचे, उस गौवके मुहाने पर,--चौपात 
भथवा मन्दिर के गामने तत्काल ही षण्डात डालते! उस पण्डालमे ही यक्ष- 
भानौ का प्रदर्शन होता । पष्डाल कै सामने ओर दाये-पाये भौ जहां तक दष्टि 
जानी है, घुला प्रक्षागार ही होना । 

रंगमरेच की साधन-सामम्री क्या थी, योंवे प्रदशंनकर्ता आवश्यकः सामगी 
अपने ाथते जातेथे, लेकिन वैसेवे जिस पिसीभी गवे पहु जनि 
वही रेवद्‌ सामग्री उवलबग्य होती । मंच अधया पण्डात कै सामने 


(१ 
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सफेद परदा लेटकाया जाता, यह्‌ परदां कोई यडा दुपट्टा होता या दो-तीन 
खादी के दुपट्टा को जोडकरे वडा तथा मंच के अनूषूप वना लिया जाता। 
परदे केः दोनो तरफ दो मणाल रम दिय जाते, जिनकी रोणनी मे प्रदर्शन 
होता । क्रमश मशार्नौकी जगह पेदरौमाक्म लालटेनौं नैतेती) परदेके 
पीये प्रवन्धकर्ता पा सचालक, गानेमे साथ देने वाते, ढोल या मृदंग तथा 
जन्म्रना देनेवाने होने है । परदे कै सापने मू्रधारहोता है, वही प्रद्णेन का 
प्रवत्तंक होता है । 
सूत्रधारपात्रोके प्रवेशकौ सूचना देताहै, पात्र से वार्तालाप कराता 
है, नेपध्यमे गाने वलि गायकोंकोदेक पहुंचा देतां दै, अभिनय के अनुरूप 
ताल देना टै, मन्धि-गद्य का वाचन केरला टै गौर्‌ ममय-समय पर हास्य-प्रसंग 
करता है 1 
यक्षगानं भावे, राग, ताल इत्यादि के माय नृत्य, गौत जौर्‌ अभिनय के 
सुन्दर समन्वयके स्प! ममोकश्चकों का कथनहै कि यक्षगानं नृत्य नाट्य 
सम्प्रदाय के रूपक हँ । इनमे नृत्य मृख्यते तीन रूपी में प्रस्फुटित हआ दै । 
गीतके साथ नृत्यतोहोता हीदहै, साथही ताल, गमकः आदि के अवुष्प 
दुसरी पद्धति का नृत्यहयोतादहै। तृतीय दशा में उद्धत नृत्य अथवा ताण्डव 
नृत्य होता है । नाटूय-शास्त्र प्रणेता भरत मृति द्वारा निर्देशित प्राचीन ताण्डव 
नृत्य के लक्षणों का यक्षगनौँ मे अनुकरण हुआ है! प्राचीन यक्षगानो के 
आधार पर उनका पुनष्द्धार करने के इच्छुक नाटूय-रास्वियों के निए 
आवण्यक न्तोक-नृत्य की मामग्री उनमे उपलब्ध होगी । इस कायं के लिए 
उपयुक्तं सक्षगान प्राच्ये लिखित पुस्तक भाण्डागार में तालपन्रौं तथा लिखित 
प्रतियो मे उपलब्ध दै! उक्षमे उपा चरित्र, उषां परिणय, कललीप-मर्दनमु 
आदि अल्यन्त उपयोगी सिद्ध हौ सक्वेर्है। 
कु विद्धानो का विचार है कि अव नक प्राघ्ठ यक्षमानो मे ओवय मन्त्री 
कृत "मरडचलम्‌' अच्यन्त प्राचीन है । कतिपय ममीक्षकों का विश्वासहैकि 
कन्दुक्रुरि सुद्र द्वारा विरचित सुग्रीवे विजयम्‌" उपलब्धं ॒यक्षगानों में प्राचीन- 
तम है । सूग्रीव विजय के कर्ता कृष्णदेवराय के समकालीन माने जाते है । 
सुगरीद विजग्र॒ कौ कथावस्तु रामायण से ृहीतदै। वीर हनुमन का 
रामन-वध्मणके देन से प्रारम्भं होकर लि-वध तथा सुग्रीव के रटटाभिेक 
के साथ समाप्न होता है। इसमे बलि-मूम्रीव का युद्ध, वालि-वध, ताराका 
घादि-वघ पर दुखी होना मौर रामचन्द्र की निन्दा करना अत्यन्त मनोहर बन 
पट्ठा्ै। वीरओौर कथ्णरमोके पोपणमे कविंकौ अमाघरारण मप्ठनता 
प्राप्त हुई दै । 
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नेलुग साहित्य मे कृष्णदेवराय का युग॒श्रवन्ध युग" नाम से विख्यात दै. 
रिन्तुफिरभीदस यृगमे यक्षगानो के प्रति आदर का भाव था। इत्तिहास 
दमवात्त का माक्षी हैकि कृष्णदेवराय की नदट्यशाना मे यल्लगानोका 
प्रदशन होता था। वताया जाता हैकि कृष्णदेवराय की पुध्रीने मरीची 
परिणयः नामक यक्षमान का प्रणयन क्या था। धिलनेपो द्वारा इम वान 
की पृष्टिहोती दै कि दृष्णदेवराय की नाद्यणाला मे 'तालुकोंड' नामक नाटक 
का प्रदर्शन होताथा ओर उम यृगमे नागमूया नामके नट अपने अभिनय के 
निए बहुत ही प्रसिद्ध धा। 

गराज भक्त शिरोमणि तोये ही, साथदही मगीतमावभौम थे । प्रह्लाद 
चरिग्र'मे भक्तिकौ परवणता नथा ब्रह्मानन्द साश्नास्कार देखते ही वनते टे । 
इष्ट देवता की स्तुति से नारक णुभारेभ करके पूर्वं कवि कौ स्तृति कै बदले 
प्राचीन भक्त तुलसीदास, रामदाम, नामदेव, तुकाराम, जयदेव, श्री नारायण 
तीयं इत्यादि भक्तो काम्मगण कियाद! इसमे जान, वैराग्य तथा भक्तिका 
मंपा-जमुना मंगरम हुआ है । यह कृति श्री रामचन्द्रको समपित द । प्रस्तावना 
वेः प्चात्‌ दौवारिकं तथा सूत्रधार का संभाषण होता है! नाटके का उत्सव 
केर प्रहलदिको नागपाणमे वधकेर ममुद्रमे फकने के वृत्तान्त संप्रारम्भ 
क्रनेद्ै। थन्नमे हरि का साभात्कार कराते है । 


नौकोभग अथवा 'कौकोा विजयम्‌! भक्ति तथा श्युगार का समन्वित सूप 
टै } गोपिका वालङ्कृष्ण के साय यमुना नदीम नौका-विहार कै निए चल 
पडती है । मौन्दर्यगविता गोपिकाभो का गवे भंग करते है वालङ्रष्ण । नौका 
म पानी आता है, उन रन्धौ को पहने चोलियो तथा वाद कौ सायो द्रास 
भरने का गोपाल गोपिकाओ को आदेश देता है) अन्त मे गोपिकराएँ अपनी 
देहे का भभिमानत्याग प्राणोंकी रभा कैलिण्‌ वैमाही करती है) इस 
प्रकार्‌ भवसामर्के तारणहार कृष्ण अपनी लीला का परिचयदेतेदै। इम 
धरेणी की रचनाओं मे न्िपाक्षिरामायणमू" अत्यन्त उल्लेवनीय ह । इममे प्रारभ 
मे आराध्यकी प्रार्थना, गृुर-वन्दना, पूतं कवि-स्तुति, वंश वर्णन दहै! यह 
पूर्णत. द्ण्य प्रवन्धदहै। प्रदर्णनकी दृष्टि अन्य यक्षमानों की अपेक्षा यद्‌ 
भध्िकं सफन रहादहै। 

हम परम्परामे कति वेकट्रदानु रुन चनुकोड विराट पर्वं नाटक" अत्युत्तम 
दै । “रामदासः भी इसी श्रमी का एक उत्तम यक्षयान है) इनके अतिरिक्त 
अन्य लोकप्रिय यक्रगानो मे “किरातार्जुनीयमु', भ्मंगा गौरी विलास, 
'एर्कलवेसं कथ, श्रिपुर-संहारम्‌', द¡र्वन क्रीड", "मृत्युजगर विलासम्‌", "शिव 
पारिजातम्‌”, "मोपान विलामम्‌', रंगपूरि पारिजात नाटकम्‌", "तारा भरणाकम्‌, 
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“सीता कटयाणम्‌', “सुन्दर काण्ड नाटकम्‌! तथा कंकटि पापराजु कृत "विष्णु 
माया विलायम्‌" यूप्रसिद्धह। 
तंजाऊर कै मायक राजाौं के समयमे यक्षगान नाटक अयवां दृश्य 
प्रबन्ध नाम से भी व्यवहृत होते लगे । क्रमशः यक्षगानोमे टेक फा स्थान राय 
नेन लगे । कविता को स्थानं पद या गीतलेने तमे । कविता की अवेक्षा यच, 
विपय-म को जोडनेवाने गद्य के स्थान पाघ्रोंका परस्पर मम्भापणं प्रधाने 
माना गया 1 उस्न समयके यक्षगानों में नायक राजा कै विवाह, श्वृह्भार 
अददि के साध आस्थान या दरार का वैभव, उनके राज्य कां प्रना-जीवन, 
नभरके राजमार्य पर जूस मे जाने वाने नायक अथवा राजा कौ देख 
नायिका करा मोहित हो जाना, विर्हु-वर्णन आदि कौ भरचुरता होने लमी । 
महाराष्टके राजां नेभीतेलुगु कै यक्मानोके विकागमे अच्छा 
योगदान दिय्राधा। गहाजीने (ई० १६८४-१७१२)} ने छः-स्ात उत्तम 
यक्षगानो की रचनाक रहै, यो तो उनकी संख्या तीस तक वतायी जतीदहै। 
इम युग्मे कथाका साराश द्विपदे छन्द वतलां दिया जाता भा, तदनन्तर 
गभेण की स्तुति, कया सन्धान, दुत्रधार कै प्रसंग, विदूषक इत्यादि की प्रधानता 
रही । दम प्रकारे की रचनाओोंमे दर्णा गिरिराजुका स्थान उल्तेख्तीयदहै। 
इस युगमे कुरदंजियो का पुनः यक्षगानौ में प्रवेश हभा। कृरवंजि पात्रको 
प्रधानता दी गयौ । मैसूर कै कण्ठीरव राजाने "गान्धर कौर्वंजि" नामक एक 
रूपके की रना की । स्यायराज आदि की श्रेगी के मेतत्तूर वेकटाम शास्त्री 
ने जो र्वनाएठँ की वे 'मेलत्तूर भागवत्तमेलन नाटके" नामे से विस्यात है । 
तलेगामामे पृत्वी शती मे ही यक्षमागों की रचना प्रारम्भ हुई भौर 
१०० के करीवे यक्षगान उस प्रदेशमे रवे मये। वह पर यक्षाानं पयति 
लोकप्रिय भो हए । १७८० मे शेषाचन कवि कृते "धर्म॑पुरि रामायण, १८३४ 
ने श्री मुद्द्य कविं द्वार रचित मयेन रामायण" काफी प्रसिद्दं! वहांके 
अन्य नाटककासो यँ गोवधेन नररपिहानायुलु पटटँ पापकेषि, शेपभदृदर 
कृष्णमाचार्ुलु, आदि के नाम्‌ आदर के माथ नलिधेजा सकते दे। 
आन्ध्र विश्वविद्यालय ने यक्षगानौो के पूनेरुटार का वीडा उठाया । अव 
तक पच जिल्द प्रकाशित भोटहोचुकेटै। कुल २५ जिल्द प्रकाशित करनेकी 
इनकी योजना है । अत. हम विवास कर मकते है किः संपूण यक्षगानीं के 
प्रकारन के साथ तेलुगु चाड्मय की यह विघ्रा समृद्ध हो तेनुपू भारती के लिष 
अलेकारप्राय होगी । 


-~---- -~~ 
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मानव की मानसिक प्रसन्नता को व्यक्त करने वाना साधनदहीहास य 
हैमी है । यह एक शारीरिकिप्रक्रियादह! वच्चोंकी हंसी मे उनके मानसिक 
आद्वनाद का परिचय मिलता दै । हास से पूणं मुखमुद्रा प्रसन्न चित्त का द्योतक 
है । हं का बाह्य चिदु ही हेमी है । किसी चिषय कौ देखते, सुनते या सोचते 
समय उम विषय कैः अन्तर्भूत वैपरीत्य, वैपम्य, अतिवास्तविकता, दरत्रिमता 
इस्यादि गुणों कै कारण दहीहमे हसी आती है। हमने के पूर्वं हमे उस हंसाने 
वाली वस्तुओं के ज्ञान का होना आवश्यके है । वस्तुस्थिति मे उत्पन्न विकृत 
आभाम भीह्मे हमा देता है-- 


“'चाकिवानि तौोड जगडासं पड लेक 

सिरिगलाइु पटुटु चीरगदटुटर 

श्षिवुड तोलु गप्ये द्धी यनि मदि रौमि 

भैरवं चीर पार वैसे ।'" 
अर्थान्‌, धोतरी की भट से मूक्तहोनेके निए विष्णुने पीत्रबिर धारण करना 
प्रारम्भ क्रिगात्तो णिवजी ने चर्म पहुनना णुरू किया नभैरर्वने व्स्त्रही त्याग 
दिया; कैसे ही- 

“गिवुटद्रिनि ण्यनिचुटु 

रविचन्युतु मिटनुंट राजीवाशूं 

उविरलपुग शेपनिषपै 

बवलिचट नल्लिवाध पडलेक मुम्‌ 1"! 


अथर्त्‌, शिवजी का हिमाद्रि पर शयन करने, सूर्यं तथा चन्द्रका अकामे 
रहने व विष्णु भगवान का शेय नाग तल्प पर शयत क्ररने का कारण खटमनो 
की भभटसे मुक्त होनेकेचिएुहीदहै। यह्‌ चित्रण पठते ही हम दमी के भारे 
कोटपोट हो जाति है 1 विङृति हास को जन्म देती है । 
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मानव का जीवन तदु ख रूपी अनूभूतिद्रय से प्रारम्भ हत्त दै । वन्धो 
के हास-र्दन मे हमेयेदही दो अनुभूति द्विवारं देती है । किन्तु हमारी 
इच्छा, ज्ञान च क्रियाशक्तियो के विकास के साय वाह्य विपय की वविध्यताकै 
माय जाति सुखद च से पूर्णं अनुभूततियौ भो जन्म तेने लगती ह । 


हास एक स्थायी भावदहै। यहुीहस्यके सूप रमे परिणत होता ह। 
कोव्यानंदका दूमरानामही रमह। काञ्प, नाटक इत्यादि के अध्ययन, 
शधवण एवं दशन से हमारे हृदयो के भोतर जो अनुभूति्यां उत्पन्न होती ह 
तथा जो हमे शुद्धे आनन्द प्रदान करतः दै, वही आनन्दं रम इ ) उभी आनन्द- 
अनुभूति को रसानुभूति कटते ह । जिम भाव को हम अनुभूति मे लाकर आनंद 
पाते है, उमी भावके नाम पर डउमरम का व्यवहारे करते द| यही कारण 
है, कि कुद नोगो ने रसं के अन्तर्म॑त एक ही माना है क्रि वास्तवमे रस एकै, 
वही आनंद कास्वरूपहै। स्थायी भावोंके आधारपर रम मौ ह, उने 
हास्य एक है) 

हास कै लिए अनिद, उदृदीपन एवं विभाव कैषूपमे लाक्षणिको ने इस 
प्रकार वताया है-- 


“विषताक्रार वाक्येष्टं यमालोक्य हासेज्जन । 
लदत्रालंबन प्राहुस्तच्वेष्टोददीपनं मतम्‌ ॥' 


जिन्‌ विकारो के कारण हम किमी व्यक्ति या विप को देखकर हुंमते 
है वह्‌ व्यक्ति या विषय हमारे हास का आलंबन रहै ओौरे उक्तके अन्य विकार 
उद्दीपन है। 

वादू्मपमे ाम्यके भीभिद है । नक्षणिकरो की दृष्टि मे साक्षारण 
भौत्तिक हासे निन्नकोटिकादहै। दुमरों को दुदखाने वाला मध्यम तया स्वको 
प्रसन्नता एवं सुखं प्रदान करने वाला उत्तम कोटि का हास्य माना जातादहै। 
पडितं रामचन्द्र शुक्ल के मतानुसार आलेपन के प्रति प्र॑म उत्पन्नं करने बाना 
हस्य ही उत्तम हास्य दहै । 

हास्य सालेबनपघ्रधान रस है । आलवन के विस्वृत एवं सुस्पष्ट वर्णेन से 
हाने कोाउदयहौतादै। हा का आश्चय प्रेक्षक ही होते द । मुख्यत. हास्य 
दो प्रकारका होता दहै पहना आत्मस्थ ओर दसरा अन्यस्य 1 आलंवन को 
देवे हने वाला खात्मस्य है, तो अन्योको हेते देख उनके साय हसना 
अन्यस्य है । रीति ग्रन्थकारो नेश्गार ओौर वीर-रस को ब्व्य जर नाटको 
का प्रधान रसमाना है! हास्य को मटायक्रं रसकेस्वमे अगीकार क्या 
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गमयाहै। हास्य ौरश्गार रसके वीच मुन्दरमै्रीटह। वैतेही वीर रसकै 
सिए हास्य सहायक रसकेस्प मे स्वीकृत है । सच पृद्धाजाय तोदास्यके 
बिनाश्युगार रस भे सरराता नही आती! किन्तु घसभ्यश्ूगारको हास्य के 
रूपमे श्रहण कर हमारे साहित्य हास्य का उपहाप्त किथा गया दहै। 

प्रधानत नारटकके नायक केनम्र सचिवोमे एके विदूषक होताद्‌, 
“हास्य प्रायो चिदूषकः* चताकर इस पात्र का चित्रण केवल हास्य के लिए करते 
है । नाटक मे विदूषक दी नही बल्कि कोई भी पात्र हास्य काप्रयीम कर 
सक्ता है । वाक्‌-चमत्कार कै द्वारा हास्य का उदय होता है। प्रहसन नौर 
शतक-साहित्य मे हास्य का विशेष पोपण हुआ है । मुख्यतः कटहावतौ, 
लोकोक्तियो, यमक, इनैप, व्याज-स्तुति, व्याज-निदा, वक्रोक्ति, अनुकरण 
इत्यादिके द्वारा हास्य कौ ध्वनित कर्ते है । 


भारतीय लाक्षणिको की दृष्टि मे हाच्य काक्षेत्र अत्यन्त व्यापक दै। 
उनका मत हैक किसी वस्तुमे चिङृति भौर मारेपणमे हास्य का उदय 
होता है । पाश्चात्य वाङ्मयमे हास्य य.मर' ओौर "विट" नामस दो प्रकार 
का मानाजाताहै। उनकामतदहैकिद्यमर मे चिङ्ृति सहज होती ह ओौर 
विट मे विकृति का आरोप किया जाता है । इनके अतिरिक्त भारतीयं सहित्य 
मे ओरतेवुगुमेभी भ्ैराडैज' ओर अधिक्षेप हास्य अपना विशिष्ट महत्व 
रखते है । तेलुगु मे इस प्रकार की रचना मे श्री पिडप्रोचु लक्ष्मण कवि कृत 
"रावण दम्भीयमु', तिरुपति बैकट्द्य कृत "गीरतम्‌', श्री अनेतपतुल रसमलिग 
स्वामौ त शुक्लपक्षम्‌” अधिक्षेप काव्यो मे आदर कै साय विये जां सक्ते है । 
धी जल्लसूत्रम रूकमिणीनाय शस्त्री कृत पैराडेज आध मे काफी लोकप्रिय 
हए दै । 


किसी भी साहित्य मे रचित हास्यरस सम्वन्धी ग्रन्थो परः विचार करती 
समय हम उन ग्रन्थी के लिए आवश्यक लक्षण निश्चित स्पे निर्धारित 
नह कर सकते । हौ, उसके कान्यो कौ शैलौ, घटना--चिव्रण इत्यादि के 
जाधार पर हस्य प्रत्य का नि्णेय क्रया जा सक्ताहै। तेग के कवियोने 
यों तो अनेकं रीति्ो को हास्य-गरन्यो की रना मे अपनाया है । उसमे भुख्यतः 
पाँच रीतिं उत्तेखनीय ह-- १. शब्द सम्बन्धी विद्ति वदा करना, २. अथं 
सम्बन्धी विकृति, ३. कथावस्तु की गतिम वक्रता लाकर धटनामे विरति 
पैदा करना, ४. आ्लंवने वणन आौर ५. रत्राभास पदा करना । 


तेलुगु सादित्य के हास्य का समय परिचय प्रा्कला हैते उतफै दोनों 
प्रकार के साहित्य का अवलोकन करना जावण्यक ह जाता है । प्रथम प्रकार 
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का लोत-माहित्य भौर दूसरा मागं अयवा ग्रन्थस्थ साहित्य । प्रत्यक जाति के 
यआचार-विचार, रीति-सियान इत्यादि का दर्पण उत्का सादिव्य हौताहै। 
अनाहते अयवा अनुधृत वाडभय जो कि लोक-माहित्य केः नाम से प्रचलित ह 
शिष्ट ममाज काआदर भती प्रान कर चुका हो, परन्तु अनुभूत्तिमो स दोनों 
के चीने विभ्रेप अन्तर नदी होता दहै)! तेनूमर मे तोक-माहित्य विपुल माव्रामे 
उवनन्ध हुजा है जीर उमम हास्य का विशय स्थान है । पूर्णरूप से लिपि 
न होने पर भी गत २५-३० यर्पोमे दसके उद्धार का विशेष प्रयत्न हूभा दै । 
दम माहिन्य फे श्रवण ओौर अध्यमनसे श्रोता एवं पाठको का मन रमोद्रक 
म उदछछलने लगना है । 
व्यावहारिक जीवन मे लोक साहित्य इसप्रकार चुडाहुभा हैकिं उस 
अलग नही किया जा सवना । जन्प-्यु, परवै-त्योहार, णादी-व्याहमे दही 
नही बल्कि जीषेन के पग-पस परर जनपदों मे इम साहित्य का व्यवहार हं। 
ढेकेलौ चलाते, नाव सेते, धान क्रुटते, सेतो मे धान रोपते, कटाई करते, मेलो 
मे, सामुहिक कायये-कलापो में यह्‌ साहित्य लोकजीवन का अलंवन वेना हुजा 
है । मागर्निक कार्यो मे जह शिष्ट मीत्तौ का गायन होता दहै वहां अश्लील 
गीतो को भी । हास्य-रस के अतगत विकृत शब्द-सम्बन्धी हीने के कारण अन्य 
भाषाओं मे उसका उसी रूप म अनुवाद संभव नही है 1 फिर भौ नमूने के लिए 
एकाधं दाहरणं प्रस्तुत करते है -- 
तेलुगु का देशी नादूय “भामा कलापम' मसे एक उदाहरण लीजिए । 
हास्यकर्ता नायक कृष्ण के हाथो मे नायिका करो समपिति करते हुए नायके को 
उपदेण देवा है । तदुपयन्त राधा को सम्षाता है-- 
वाव मरदुतु चिन्त एव्वरेमन्ना, 
कदुरेरगाकालियकटलोनपेद्‌ट्‌ 
तोडिकोडलु बिडड कटि केडुस्ते, पीट चेवकातोनु 
पेणतुडगोट्‌ट 
इस्गु पोरगुलवाए निन्नेमि यन्ना , 
चिल्चुतमुवेदिट मल्लि रावेम्मां 
बुदुलेरतगदु बालमदृदले कानि, 
बुद्धलोच्चेदाक दिद्दुकोवय्‌या' 
अर्थात्‌ ह बेदो } देनर-जेठों ने तुमसे फु कहा तो तकलौ मरम करकं उनकी 
आँखों मे भोक दो । देवरानी वं जठानी के वच्चे खानक लिए रोये तौ चौकी 
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से खोषड् उड़ा दो । अज्ञोस-पङेष वालो ने वुमसे-कय“केदा. ्रदुचरभे 
आगं लमाकर मायके लौटना । है दूत्टै, यहतो -अवीषश् ट तास्त््या 
से पली है, दस समदार चनने तक सटानुभूति दिन्द्र, ~ 


शिष्ट साहित्य मे हास्य प्रारम्भिक युग स^. तगध टीतमह.। . तवुग्री 
प्रथम काल्य महुमभारत है ! इसका प्रणयन महाकपिस व 
महाकवि हु 1 नननयभट्ट आदि कवि माने जाते है । इन्होन वैदटु्ुक्र-भीमधैन 
कै चित्रण मे हास्य का संदर्भानुसार अच्छा पोपण क्रिया ह । भीम कै जत्मकै 
दस्ये दिने जव राजा पादु, कुन्ती देवी को साय लिये वच्चे सहित एक पर्यत 
पर स्थित दव-मन्दिरजा रहे थ, अचानक एकशतेर मै उन पर्‌ धावा किया) 
कुन्ती भय-कपित हो उठी । उसके हाथो से बच्चा भीम पवेत कै पत्थरो पर 
भिरपडा तोये सभी पत्थर ब्रूणं हो गये । इसके वर्णनमे केविने जिस 
स्वाभाविकता, विकृति एवं व्यंग्य कौ ध्वनित कयि हू, वह्‌ अत्यंत प्रशसतीय 
है 1 
एक दुसरी घटना भी पाठको को हंसाकर लोट-पोट करने म सम्थंहै । 
कुन्ती देवी द्रौपदी कौ भीमसेन कौ खना बिल्लाने का तरीका यो वतायी है-- 
भीम का उदय छोटा टहै। लेकिन वहु वसतवानरहै, जरा ज्यादा िलाओ। 
इस वाक्यमनजो व्यंग्य है, भौर तेलुगु मे ,जिस चतुरता के साथ कवितामे 
वरथित है, उसका आनन्द लेते ही वनता है। 
ठेसे उदाहरण तेलुगु के गत सहन वर्षी से रचित प्रन्थोमेसे सैकड़ोकी 
संख्या मे दिये जा सक्ते रई । परन्तु इस घटे से लेख म॒ विपुल परिचय संभव 
नही है । यततः हम कुद्धं चाटूप्तियां भौर नमूने के तौर पर कुदं प्योका 
उदाहरण देते है । 
तेसुगर के कवि सार्वभौम श्रीनाथ प्रकाण्ड पंडित थे ! उन्होने प्रौढ कविता 
मे सरसता कांभी समावेश क्रिया । उनकी असंख्य चाटूक्तियां आजभी 
उपलब्ध है । वे अन्ध की पलनाड्‌ सीमा मे पयन. कर रहै थे, ध्यास लगी । 
उसक्षेत्रमे पानीका अभावयथा। इस पर श्रीनाथने पनं आराध्य शिवजी 
से प्रार्थनाकी मो किं हास्य से परसिपूणं है-- 
“सिरिगलवानिकि चेल्लुनु 1 
तर्णुत पदियाकष्वेल दग बेडलाडन्‌ 
दििपेमुन किद्द्छरांइला ५ 
परमेशा गंग विडमु पार्वति चालुनू' ॐ“ “4 
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अर्थात्‌, धनी व्यक्ति सोह हजार तरगियो सेभी णादौ करेतोभी वह्‌ 
मान्य हा सकता है 1 (यों विष्णु मुख्यत कृष्ण की सोलह हजार गोपिकाओो 
की मोर सकेत) है ईष्वर, तुमतो भिखारीहो, तुम्हे दो पत्नियौकी क्या 
आवश्यकता है ? गंगाजी को छोड दो (म अपनी प्यास चुञ्ञा सक्ता हू) तुम्हे 
नो पार्वती पर्याप्त है । 
भक्तं शिरोमणि महाकेवि ने अपने भागवते मे शिष्ट हास्य का पोपण 

कियाहे। यह्‌ वात्सल्य ओौर श्यृगार रसके चित्रण मे सहायक बन करं 
अत्यन्त सहज रूप मे वणित है । कृष्ण अवस्था मे द्ोटे है, पर वड कै काय 
करबैठ्तेटै। इस विरोधाभासमे स्थित दिङ़ति ही सहज सरूपमे हास्यका 
आलंवन वन जाती है । एक दो उदाहरण लीजिए । वागङ्ृप्ण मौपिकामो के 
यहाँ खेलने जाते है ओर केया-क्या करते है-- 

'आडजनि वीरं पेरु 

गोडकं नी सुतुड़ द्रावि योकथिचुकमा 

कोडलि भूतिदुडिचिन, 

गोडलु मुच्चन्नुमुनत्त कोट्‌टे लतागी' 
यशोदा से एक गोपिका शिकायत करती दै--“हे लतागी, देखो, तुम्हारा 


लडका खेलने के बहाने घरोमें घुस आया ओर सादा दही पीकर थोडा-सा 
उमघरकीचहूके मुंह पर पोत दिया। सामने यह सोचकरकि उसी की 


वहु चोर है, उसकी षव खवर ली 1 
एक ओर गोपिका यशोदा से शिकायत कर रही है-- 

““नम्मि तिदर वब नापदिट जुद्टुमा 

तेग तोक तोड़ लील गदि्दि 

वीथुलदु द्रोते वेलदि नी कोमरुद्‌ 

राचविडडडैन रव्व मेले“ 
हे माई, बुम्हारे पुत्र ने यकीने के साथ मोनेवाली भेरी पूत्रीके जहेको हमार 
वद्धे की पुंसे बधि दिया ओर उम बद्धे को गलिर्यो मे खदेड दिया । 

इसके अतिख्ति सोमन्ना कै उत्तर हरिव, जक्कन के विक्रमाकं चरि, 

अल्लसानि वेद्दन्ना के मनुचरित्र, विगलि मूर्ना के कलापूणेदिय, नंदि 
तिम्मन्ना के पादिजातापहुरणम्‌, चामक्रुर वेकटे कवि के विजय विलास, तेनालि 
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रामह्ृष्ण के चाटुपद्य, अप्पकेवि कृत शशिरेखापरि णयम्‌, इत्यादि कान्य म 
हास्य का अच्छा वर्णन किया है । एक उदाहरण देषिए-- 


निदुर वोगोदूटु प्रममुगानेत्ति केक्कु 

गलुपतत धटिचु मुडयु गरंयु दने 

चेति कोनगर्ं नदिगान जेपनगु ते 

वेश्यकरुनु नश्पमुनकूनूु भेद्मिलनु । 
अर्थात्‌, निद्रा को तिलाजसि दिलाकर क्रमश. सर पर्‌ चदती है । शरीर भौर 
हूदयको भी कलुपिति करती है जीर हाथमे लाटी ओौरे घडा पकडां देतीहै। 
अब संधनी ओर वेश्यामे अतर क्या है ? अथि दोनोसे एके ही प्रकार 
की हानि होती है । वेष्या के द्वारा अप्रतिष्ठा, धनको सर्वनाशहोताही दहै) 
भिक्षापात्रे ओर लाठी हाथमे पकडादेतीटै। इस प्रकार दोनो मे श्लेपको 
ध्वनित कर कर्चिट्रय ने उचितङ्गता का परिचय दियादहै। 


काव्यो मे हास्य रसकाजैसा पौपणहुभा है, वैसा ही हम गथ-ग्रन्य 
शतक ओर चाटु कवितामे भी पातेदै। यहाँ पर नमूनेके तौर पर कतिपय 


उदाहरण प्रस्तुत करेगे । शतक कवियों मे श्रीकवि चौडप्पाने हास्य कै लिए 
गाल्तियों की आवश्यकता बतायी है । वह्‌ लिखते है-- 


““नीतुलकेमि योकिचुक 
बूताटकदोरकं नब्वु पुद्‌ट्दु धरतो 
नीतुनु बुलु लोक 

ख्यातुलुरा कुदवरपु कवि चौडप्पा । 


उपदेशों का क्या अभाव है? निन्दा जौर गालियीं के चिना इस जगतुमें 
हंसी नही होती । नीति, उपदेश, निदा मौर गलियां तो जगत्‌ की स्याति 
के चिल है । 

आगे वही कवि वतते है किः दस उपदेश भौर दसं गालि्णां, दस श्युगार- 
प्रधनि कविताएं सभा में जो पदता है, वही श्रेष्ठ कवि माना जता है । 

णतक कवियमेमें सात वेमना का अपना विशिष्ट स्थानहै। विस्तारकै 
भय से इनफे पयो का तारां मात्र देते ह । एकं रथान पर वे लिवते ह-- 


१. क्ीरसागर मे शयन्‌ करने वाले विष्णु गोपिका कै धयो में दूध चुरान 
बयो गये ? दूसयें की वस्तुएँ सब को भली लगती ह । 
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गुफाओं म जाकर लोग गुरुको ददने लगते है, यदि हिर परणु उसमे 
से निकेनातो मूक्तिकफा मार्ग अवश्य वहु जल्दी दिवा देता ६। 


२ लोभीको मारने केलिए इस जतु मे किमी दवा कौ जरूरत नही 
उमका तो उपाय बुद्ध ओर 2। उस धन माँगिएमा तो वह्‌ अल-भमकःर 
मर जेयिभा । 


४ वकरी कै मल-थनोके पीने से भूख नही मिटती, कैवलमात्र आशा हीह 
कैसे ही लोमी व्यक्ति से धन समने पर लाभ क्याहै? 
तेलुगु मै भाव कविता के उदय होने पर उसका परिहास करते हुए एक 
कवि ने लिल्लाहै। भाव कविता हिन्दी मे द्यायावादी कविता कहुनाती हं । 
भावे कविं का कथन है-- 
भाव छवि के लिए तेलुगु मे पठना-लिखना जान तेना काफी है । अग्रजौ 
ज्ञान की कोई आवश्यकता नदी । देशाटन करते रहना चादिषए, नौकरी कै 
पील उसे पागल नही रहना है । कल्पना कौ उड़ाने भरनी टै मौर प्राचीन 
कवियो की निन्दाकरनी है! भावे-गीतो का ग्रान करते रहना है । अप्पकवि 
(वैय्याकरण ओर रीति ग्रन्थकार) कै लक्षणो की उपेक्षा कष्नीहै ओर 
केशों को इस तेरह वढानाहै किवे कर्ण॑द्य कोक दे। नयी वेश-भूषार्मे 
जनता के सामने आनाहै। यही संक्षेपमे हमारी समिति कं सदस्योके 
नियम हं । 
स्वर्गीय भोगराजु नारायणसूक्त का "पंडूग कटूनमु'” (पवं का उपहार) 
चार आवासो वाला विशुद्ध हास्य-ग्रन्थ है । दसम से संकडोौ उदाहरण दिये 
जा सक्ते है । 
आजि की दहेन-प्रथा की कड़ी आलोचना कर्ते हुए कवि ने एक स्यान 
पर वतलायादहै किं एक यूवकं ने विवाह के समय हजारो रुपये दहैज लैकर 
सास-ससुर को राहु का +भिखारी वेना दिया गौर पत्नी को ससुरालमे छोड़ 
कर अची शिक्षा का बहाना बत्तलाकर लन्दन चला गया) आज दस्रं साल 
बते रहे है, वह लौटकर नही मायादै। लोगों का कह्ना है कि वहाँ किसी 
रखेली के साय रगरेली करते हए भारतीय सभ्यता से श्रष्टहो गयाह। 
इसके अतिरिक्त श्री हदट नरस्विहमु कृत “प्रयास शाप विमोचनम्‌ 
श्री वीरेशल्लिगम्‌ के प्रहमन, श्री चिलकमत्ति नृिहृम्‌ के गणपति ओर दुदुभि, 
श्री गुरजाड अप्पाराव का कन्याशुल्कमु, श्री वेदुम वेकटराय शस्ती का 
प्रतापर्दरीयभ्‌ श्रीपाद सुब्रह्मण्यम्‌ की कहानियां, श्री भमडिपाटि कामेश्वर 
राव कृत प्रहसन, कहानियां ओर सख, श्री विश्वनाय कविराज छते एकाकी, 


तेलुगु साहित्य मे हास्य ६१ 


श्रौ मत्लादि वेकट कृष्ण शर्मा के प्रहसन, श्री चिन्ता दीलितुनु की हास्य 
कथाएं तेलुगर हास्य रस प्रधान साहित्य मे आदर के नाथ गिनी जाती दै । 


परन्तु श्री पानुगंटि लक्ष्मीनृसिह्‌ राव के निवन्ध संग्रह “साक्षी के द 
भाग, उन्ही के “वृद्ध विवाह", ““कंठाभरण'' नाटक, श्री मोक्कपाटि नरर्मिट्‌ 
शास्त्री त ““वारिस्टर पावंतीशम्‌"", श्री मुनि माणिक्यम्‌ नरर्मिह राव की 
कहानियाँ एवं मभिडि कामेश्वरराव के प्रहुसनो पर आग्ध्वासियो को 
अभिमान है । हास्यप्रधाने साहित्य मे इनकी रचनाएं किसी भी भाषा की 
समता कर सकती ह । 


4० 
तेलुगु काव्यं मे राष्ठीय भावना 


भारतीय स्वाधीनता सग्राम की उज्ज्वल पृष्ठभूमि के दशन क्षेत्रीय भापाओौ 
के सादित्यमे कयि जा सकतेटहै। इस विशिष्ट मोच पर तेलुगु नै, जो सादे 
छ करोडसे भी अधिके लोगो कीभापा है ओर अपनी सीम मधुरता के 
कारण “पूवे की इतालवी" कटलाती है, कीमती योग दियादहै। राष्ट्रीय 
भावनाओं की अभिव्यक्ति के माध्यमं से तेलुगु के मनीपी लेखको ने साहित्य 
ओर जनता के वीच की कृत्रिम दूरी को मिटाने कै साय-साय हमारी जादी 
की लडार््‌का पथ भी प्रशस्त फिया। राजा-रानी की जगह सामान्य जन एवं 
उनके सुख-दु ख इनकी रचनाओ के प्रधान विषय वने । स्वाधीनता कै युगने 
तेलुगु के साहित्य को भोजस्वी वो बनाया ही, उक शारा पूरे प्रदेश मे नये सिरे 
से प्राण ष्टके तेलुगु सादिव्य के इसी रूप कौ यहं एक रोचक रकी । 


अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा अर्थ्‌ काप्रस की स्थापना के साथ 
ही इस देशमे नये सिरे से रषष्टरीय भावना का सूत्रपात हुआ! तब देण भर्‌ 
भें समाज-सुधार के आन्दोलन कौ जो प्रबल लहर बही, उससे अन्ध्रभी 
अद्युता नही रह्‌ संका । 

साहित्यिक, सास्कत्तिक, सामाजिक ओर कुच अशोमे धामिकषक्षेत्रमे 
भी नवीनं धारा प्रवाहित हुई ओौरक्राति की भावनां उपरी । परिणाम- 
स्वरूप देशवासियों मे नयी चेतना भौर जागृति की नयी लहर दौड पडी । 


तेलुगु साहित्य मे यहं भावात्मक क्रति तीन सहानुभावौ केद्वारा संपन्व 
हुई । श्री गिडुगुं राममूति पतुलुने भापाकेष्ेव मे मौलिक क्राति उपस्थित 
की; श्री बीरेशलिगम ष॑तुलु ने समाज-सृधारवादी आन्दोलनं को जन्म दिया 
ओर गुरजःड अप्पाराव ने उपयुक्त दोनों आन्दोलन को आत्मसाद्‌ करते हए 
मये विचार दिये 1 इसी समय से तेलुगु कविता मे भावात्मक परिवतंन 


दूष्टिगोचर होने लंगा । 


तनुम काल्प मे राष्टीय भावना ३ 


गुरजाइ अध्यारावने तेलुगु काव्य कोनयौ वस्तु, नया छद, नये भाव 
ओर्‌ नयी भैनी प्रदान कौ तत्कालीन युगकी सामाजिक प्रगति ओर परिवर्तन 
के चिल्ल श्नकी कचिना मे परिन्षितं होते है । 


तेलुगु काव्य मे राष्टरीय भवना सर्व॑भ्रथम्‌ अप्पावजी की रचनाओं द्वारा 
ही मुखस हूर । तेमा यदि कहा जाए, तो गलत नही हीमा । अप्पारावने 
अपने काव्य का आदर्णं नीचे फी पमितयों मे व्यक्त कियारै - 


""आकुलंदुने अणि भणगि 

कवित कोपिनं पुकः वलनोय्‌ 
पलुकलनु विनि देशम-- 
दभिमानमुलु मोलकैत्त वक्तेनोय्‌ ।'“ 


अर्थानु- पत्तो कौ आदमी रह कर कवचित्तष्पी कोयन कुक उटे ओौर 
उसकी वाणी मुनकर जनता मे देशप्रेम की भावनां जागृत हौ जाए) 
अप्पारव की देगभक्ति आदक्तं रही । उन्होने "देशभक्ति" नामकः कविता 
मे अपने भावो को ओजस्वी स्प मे अभिव्यक्त किया है-- 
“"देणमूनु प्रेमिचुमन्ना 
मंचियन्नदि कंुमन्ना 
यदटिट मादयु कटिरेट्टोम्‌ 
गदिट मेल्‌ तनपेट्‌टदोय्‌ 1" 
अर्थातु-देण स प्यार करो' अच्छाईकरो वदढाओ, वेकारं की वकवाप्त बन्द, 
करो, जन-हिक्त के निए कोई ठोमं कार्यक्रम वनाओ। 
आते ये कहते ६-- 
"हे भादयों, भ्रम करो, 
मास -गज्जावाला व्यक्ति ही मानय है1 
मास-मज्जा खाय-पदायों से निमित होते रै । 
लाद्य-षदावद्ं के उत्पादन के लिए श्वम करना अआचग्यक दै \ 
विभिन्न विधाओं भौर कलायो कां अध्ययन करो 1 
देश को समृद्ध बनाओ । 
विद्यां (केकर) मंदहीस्पर्धाकी भावनो वडा) 
व्यर्थ का कलह म वाभो 1 
देशप्रेम काटोगे रचरकर गप्ये हाकने न रहो । 
जनता के हितकै दनु कोई महत्वपूर्णं कायं कर दिवाभौ । 
अपने स्वार्थ को त्यागकर्‌ पडोमी की सहायता करो) 


तेलुगु काड्मय : विविध विधाष्‌ 


देके माने भिदट्रो नही, देण के माने मानव है । 

चदि धर्मं विभिन्न प्रकारके वर्थोन हौं, किन्तु हृदयएकहो 
तभी इस जगत्‌ का कत्याण होगा 1 

देश रूपी सन्दर दृक्ष, प्रेम रूपी ृष्पो को मंनसिति करे 

ओर मानव के स्वेद मे सिचक्ररे धरती स्वाणिम फसले 

उगत उठे 1" 


जातीय ओौर राष्ट्रीय भावनाओं कौ एक साय ध्वनित करने वलि आचाय 
रायप्रोलु सूव्वारोव का भी तेलुगु काव्यमे कम महत्वपूर्णं स्थान नही है। 
आपे जनता को प्रबुद्ध करेन वाले करट गीत “उदुबोध"' भीपंक से लिते दै 
जो राष्ट्रीय गौतोंका कामदे रहे । उनका निम्नलिखित गौत बहुत दही 


विख्यात्त दै-- 
"ए देण मेगिना एन्दु कालिडिना 
ए पीठं मेकिदना एवरेदुरना 
पोगडरा नी वल्लि भारतिनि 
निदुपसा नी जाति निद र्वम्मु 
लेदुरा इटुवंटि भूदेवि यदु 
नुरुरा मनवेंटि धीरनिकेन्ु 
अवभानमेसरा अनुमानमेनया 
भारत पुत्रडनंचु भरतिततो पनुकं 1“ 
मायां --चाहे तुम किसी भीदे् मे प्रग रसौ, चाद किमी भी आसन परे 


- क्यो त विराजमानो जाओ, चाहे किमीसेभी तुम्हार सामना होजाष्‌, 
तुम अपनी माता भारतं की स्तुति केरौ, अपनी जाति के अभिमानकी रक्षा 


करो । हे भाईमेरे ! एेमी श्रू भाता अन्यत्र नहीदहै। हमारे जैसे धीर-वीरभी 
कही नही द्धै । अपने को भारन पत्र कहनाकेर्‌ मभक्तिेमा घोपित व्लेमे 
पुमे सन्देह कयो ? 
अने कटने ईै-- 

न्ते पूर्वपुष्यमो एके योग वनमो 

जन्मिंचिनाडवी स्वगं खण्डमुना 

ण मंचि पूचूलनु प्रेमिचिनवौ 

निनु मोये ई तल्मि कनक-यर्भमुना 

पोनमूल रल्नालु मोनिचायि रा दट 

वार्धिलो सत्यान पंडादेस इचट 

पृथ्वि दिव्योपघरुलु पिदिकेरा मनु !"" 


तेलुगु काव्य भं रष्टौप भावना > 


सर्याद--न जाने किन पूर्वजन्म कैः पुण्य भौरि योम वमे मै तुमे स्वर्मतृल्य 
स्मभरू-भागयें उ्मने नुकैहो। तुमने किन मुन्दर सुमनो नेष्णार दिया 
होया जिगके कस्यस्पे इम पाताने तुम्दरे अपने स्नर्णगर्भं मे दोप रै । पाँ 
षेः भर्ने रल उण, मामरमेमोतीर्षैदा द्रण) पृष्चीने (गर्दा) दिष्य 
आओौपधिषा फो निनोडादटै। 
मी भरमिमेवैदाहोनि वन तुम्दे अभिमान होना चाहिए 1 इसमे सन्दे 
शौर सपरमान अनुभव करने की यावण्यक्तरा मदी है । 
दमो भानि साच्यं रायप्रोनु ने अपनी मातृभाषा की माधुरी पर विमुग्ध 
होकर उनकी प्रम्नुति फा गान जिन णब्दोमेकियारहै, वे युनगुननि पोग्य है -- 
"१९ प्रफुन्तं पुष्पनरुन नीग्वसूगनु 
धून सलितिनो यनु पूर्वमन्दु 
फतदयेनि पुनर्जन्म कलुगनाकृः 
पधुर-मघुरमेनतेनुगु मातुभाषा 1" 


अर्थात्‌--र्पैने किन विकःमित्त सुमनो प्राचीने फालं मेँ षृश्यर की उपासना 
फीयी, जानि नरी, प्रगीके कारेण मू दट्रर गन्ममे भातृमाषाकेषरूपमे 
नेनुगु उपनच्य हुई है । प सवेगावितिमानं ईए्वरभे यही निवेदनं करताहूकि 
यदि मे पुनर्जन्म प्राप्न होतो अत्यंत मधुर तेतुगुही मात्नापाके नपे 
(मुम) प्रदान करे । 
राघ्टीपता फा विगुलं 

देण भरम साष्टरीष आन्दोलन का विगुन यज उठा। उम रष्टय यज्ञ 
के लिए आन्ध्र वोमिर्योने भी एक ओर समिधा दी, तो दुगरी भर १६१३ ई० 
ममे पृथक आन्ध्र प्रदे को स्यपना का आन्दोतम जोर पकडने लगा। 
करिर भी प्रान्तीयता की ट्म भावना को राष्टरीयतां केमार्गं में मुनव्धासवने 
याध वनने न दिया । आपने वर्णं वर्गे, जानि, धर्मे त्यादि घंकुचित भेद 
भात्रोंका यडी निर्मीकता केः माय गरडन किया । निम्ने पवित हने विणाने 
देष्ठकपणर वत परिचय देने फे लिए काफी है-- 


“"ुःलमु दडयकः, पोलिमेर गोल पटक 
वोयवने त्ति पल्नकी मोगुमोघ्र 1" 


हे आन्घ्रवामी ! जाति, वणं आदि विभैदोकी मीमामेन जाकर एवः कटार 
की माति मपर मातां की पालकी टोगो । 


गुढ्गरात्र रहँ आग्ध्रे ॐ प्राचीने वभवका स्मरण दिनाक 


9) 
भके 


६६ तेचुगर वामयं : धिविघ विधां 


भो अतीत क भमान स्वणिम वनानि कौ प्रणा प्रदाने करने क, वह वतमान 
की पततनावस्या पर भी येदे प्रकट करने मे नही चूकने; जैभ-- 
"छरृष्णा कौ तरणौ पर्‌ कदम रें 
जवे अन्ध्र की नौक्राएे न्य करती 
थो, 
जवं क्षेत्रीय साहित्य कपी दीप्र येः 
द्वारा आर्घ्र का फना-कोना 
आंसोकित धा, 
रमणीय शिल्प संनार मे आन्ध्र की 
प्रवीणता प्रतिस्पर्धा कर रही धी, 
अवे ममर-भूमि मे रेना-व्यूह्‌ की 
विजयी पताक्राभ के नीवै आन्ध्र कें 
पौरुष अपने दपं का परिचय दै 
रहा धा, 
उसका अवलोकने करे प्रसन्नतावण 
प्रिर चालनं करने 
अभिमान के साय आन्ध्र कै युवक 
युवत्तियाँ शाति का अनुभव करेगे, 
तव चकं हमे विराम नहीरै 
आरन यह्‌ गृद्ध की पौणाकं उतारन 
काभमयहीटै 1" 
एक अन्यद्यंद मे आगन्ध्रवासियो केतेज एवं पौरुप का परिचय कृवि 
इन शब्दो मे देते है-- 
“जे कोडवीड़ के रेडी यवके कृदा- 
लियो को पिदुतेके डंठनो की 
भति भकाकर्‌ उममे गांठे पमा 
देते थे 
पर्लनाटि के बीर योद्धा वडे-बडे 
पहौीडो कौ नवनीत्तके दंशो के 
समान तोड-तो् केर चकनाचूर 
केर डालते थे 
अद्देकि के वीरभटोने तानावके 
छेदी से वहनेवाने प्रवाह को इम तरह रोका 


# १ १) ॐ 4; 2 च 1 


श खमे त्तिदजोनेगगाङ्ीष्राणन्ते 
रोका 

जवं तेलंगाना के भटोने दलाय 
शिनाके क्पाटो को जपने पूसोने 
नोड डालायथा 

हे आन्प्रवानी ! देखो तो सही, मे 
वनि इम अन्धरभूमिने पैदाहूएद 
अगरउनोमोने विर्यं कन्या का 
वरण क्रियाथा 

तेम मेरनी का पेट अव चीटिमो 
काः विख दम्‌ पदपदे 

अतः तुम अपने आलस्य को स्पाग 
दो 1" 


गोँधीजी के आगमन के सायं आन्ध्र प्रदेमे रष्टीप भावमा आौरभी 
प्रन हो उदी १६५७ मे गोदावरी मण्डल महासभा का अयोजने हअ 
था! श्री किपिन चन्द्र पात इममे धान दवना ये} उम सभा मे चिलकमति 
लक्ष्मी नरिहममे, जो "'आन्धिके भिल्टन'' ङे नामे से विस्पातं रहे, एकः 
छंद गाया था, जिममे अप्रजो द्रा भारत के श्येपणं का प्ररिचयप भिनताहैः 


` भारत खंडवु चेक्कनि पाडयावु 
दिन्दुवुनु लेगदू दन एड्चुचुड 
तेर्लदारनु गडूसरि गोल्मेवार 
पिदुकुचुम्ना तुल दिगिप कटिर"' 


अर्थान्‌--भारतवर्पं एक सुन्दर दुधार गापहै, दिन्द्र शथे उमके बडे वन 
दन कर न्ह ह। गोरे नाभके चनुर ग्वाते इने बद्धटोके मह र्वाधक्रर्‌ गापो 
क दूधदुहग्हे दै 


यहे कचिता सुनकर गोरे अफमर ववि षर अत्यते कुपित हुण्‌, परन्तु 
दं पटूटाभि मीतासामन्याने उमष्ुदमेम्नेप घटिनया ध्वनित कर उन्हे 
रति फियाथा। नतेल्सनारनु'' भद्द का अथं “प्मोरे'' नौर "'मयेरा' ` 
होना द्वै! 

पत ० --७ 


य 10 न 


॥} 


४५ तेलुगु वाङ्मय : विविध विधाए 
नवयुग के उद्गाता 


“कवि सम्राट“ विश्वनाथ सत्यनारायण के कण्ठमे राष्ट्रीयता का स्वर 
जिमरूपमे मुखरित हुभा है, वह अत्यन्त हौ प्रशंसनीय है । प्राचीन आन्ध्र 
साग्राज्यके वैभवकी कहानीके स्मरण मात्र से उनका हदय पूनक्रित हो 
उठता है । 


आन्ध्र की महिमाके प्रसंग मँ कवि विश्वनायने “आन्ध्र पौरुष” तथा 
'आन्घ्र प्रशस्ति” नामक दो खंडकाव्यों का प्रणयने कियाहै। "लसी की 
रानी" भौर “कुमाराभ्युदयम्‌” देशभक्ति एवं `राष्ट्-प्रेम कौ उदुवोधित कटने 
वाले इनके दो द्रुसरे अनुपम काव्य श्रन्थ है । 
जनन की इमौ परम्परा मे कवि कोक्रिल दुष्वृरि राभिरेद्डी का योगदान 
स्भरणीय है । इनके द्वारा विरचित प्रायः प्रत्येक काव्य सै रष्टय भावना 
ओतप्रोत ई) विशेषकर खडकाव्परों मे यह भावना प्रवल रूप मे पायी 
जत्ती है । 
राभिरेद्डीने “^स्वतेत्र रथम” प्रीपैक कवितामं स्वतेत्रता देवी का 
माक्नात्कार ही किया है । अपनी "नैवेद्य" कविता में ये केत है-- 
“श्रोदुदुपोडपुन नी पदे पूज कोरु 
कचिनि तेच्िति दोसिट गन्नेष्पूलु 
बलिवित्तरिक निरतेवु वेलुमूनटुन 
हृदयपु सुगंधदीप मपितु गौनुमु }"" 
अ्थ॑त्‌--सूयोदिय कै समय तुम्हारे चरणो कीपुजो करनेके हतु, म (कवि) 
अपनी अंजलि में कणेर के पुष्प लेकर प्रस्तुत हमरा हू, लो, निरंतर प्रञ्ज्निते 
दीपको भौ समर्पितं कर रहा हु, ग्रहण केरो। 
इतं प्रकार ये अपने हृदय के मुरभित सुमनो को अपित कर धन्यदहौ गपे। 
"गौतमी कोकिल" नामसे विद्यात श्री वेदुल सत्यनारायण शस्व्ीने 
अपनी रण्टरीय- भावना कापुध्प की अभिताधा के म्यम मे भतीरभांति 
अभिव्यक्त कियारै, जो सहने ही हमे मालननान चनुरवँदी “एक भारतीय 
आत्मा" की "फूल की चाह्‌'" की याद दिवात्ती है । रचना इम प्रकार है-- 
“ननाकरु, दलंपुनेदु" ˆ" 


नीचषु दास्यदृत्ति मन 
नेरनि णुरत मानृदेण से 
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वाचरणमूनं दसुवु 

लर्पण सेसिनवारि पार्थिव 

श्री चेलुवासुचोट, तद 

स्थरग्र चुलन विकमिचि, वासनत्‌ 
वीचुचु रानिपोवग व 

लेन, तदुदात्त ममाधि मुवितिकन्‌" 


अ्घतू--रमणियो की वेणियोमे मये जाने अथवा प्रिया के कण्ठ मे सूणोभित 
हो इठलाने कौ मैरी कामना नही है ! मै चाहता हु कि नीचतपूर्णं दासताके 
प्रति विद्रोह करक स्वतंत्र होने की यभिलापा मे जिनिवीरो ने मातृभरुमि के 
पवित्र चरणो मे अपनी बीरता का प्रदर्शन करत हुए प्राणो की आहूति दी, 
उनका अवशेष जहाँ अपते यण क्ण परिचियदे रहा हो, बर्हा पर विकसित हो 
अपने मौरभ को विरते हए उस उदात्त मृण्मय ममाधिं पर ज्र जां । 


पुप्प की यदी जकाक्षाकेविके हूदय कौ अभिलापाहै। 


दमी परम्परामे श्री तुम्मल सीताराममूति, जी जावुवा, राल्तेषत्लि 
अनत कृष्ण शर्मा, मटलमपल्लि, गडियारम, दर्भा, मस्लवरपु नालमङृष्णाराव 
श्रदिके नाम उडारके साय निये जा सकते ह ¦ इनके राष्ट गान, आत्मकथा, 
उदय-गान, पेनूगोड लक्ष्मी, पेनुकोड, हंपीक्षेत्र, शिव भारतम, राणा प्रताप 
चस्ति इत्यादि क्यों ने आन्ध्र प्रदेशीय जनता को प्रबुद्ध, प्रोत्माहित ओर 
प्रित कपा । गीतो केरूपमे इन भावनाओं का जपेक्षाङृृत अधिके प्रचार 
प्रसार हुजा 1 से गीत अनगिनत है 1 वमवराजु अप्पारादु, मरिमेल्ल मत्य- 
नारायण ओर देवुलपल्निं कृष्ण -शास्त्री के गतत प्रायः प्रत्येक आन्ध्रवासी की 
जवान पर चदटकरर अमरहो गयेर्है, एसा यदि कहाजाएतो एकदम गनत 
नरी होगा । 


छ साच । 
वबसवराञ्ु अप्पारयाव महात्मा गांधी के अनौ व्यक्तित्वे मे इतने प्रभावित 
हुए कि उनके अन्त.म्तल से उन महामानवे की प्रणस्ति मे एक अपूर्वं गीत 
यूं प्रस्फुटित हभा-- 
“कोत्लायि गदिटतेनेमि 
, मा गाधि माल तिरिगितेनेमि 
श चेन्नपूमन मनमु कलेतति्लि प्रेम 


१०० तेनुगु याटूमय : विविध विधाषएुं 


पडटि मोमुै रहा तेजस्मु 

ननुम प्रन परितक नादुयमाडे दिनक 
नालम वेदाल नाण्यभेरिणिन पिल्तक 
योसिनोविष्पुते मुत्याल तोलक़रि 
चिष्नय्वु नच्विते वरहीत वेमे 
चक्रचका नडिस्ते जगति कंषिचेनु ।“ 


माने--हमारे गांधीनी अंगौदखा पटने त्तौ वपा, हदूरिजिन वन फिरने से बया ? 
उनका मन मव्पन जैसा (कोमम) है, उनका प्रेम माता का-सा दै । उनके 
मूखममण्डन पर ब्रह्म तेज शोभायेमानदहै। उनकी चोरीमें चारही वाच, 
पर वहे चोटी नाचने (ओौरों को मचाना) जानती है। चारो बवाल चारे 
वेदोँकेमारमे अभिभूत! बपूजी यदि अपने पोपते मह को लोननेरै 
तो उमर्भे से मोतियों की चौदार हौ जाती है। यदिवे मस्र पतेर्हैतो 
रत्नों की वर्पाहो उरती है । अगरये जल्दी-जल्दी पग परे इग धरने लगते 
हतो जमत ही कांप उठता है। 


श्म प्रकारके असंव्यं भुर एवं पुलकितं करने ववि भावों को गीर्तोका 
रूप देकर आन्ध्र के कवियों ने तेवुयु भापा-भाषियों मे उष्ण रुधिर का सचार 
ही नही किया, देश कै प्रति उने अपार प्रेम भी जगाया। 
गरिमेल्ल सत्यनारायण जसे कवियों ते अग्रज सरकार के प्रति जन- 
असंतोष एवं विरोधं प्रकट कस्ते हृषु अपने स्वर को अधिक चिद्रोही नाया) 
इनका निम्नलिखित गीत वहत ही जनप्रिय हो चुका है-- 
""माकोदृदु ई तेल्ल दोरतनमु 
सूट नलुवदि नालुगु 
नोरिकिं तर्गिलचि 
माटलाडवदूदंटाड्‌ मम्मु, 
पाट पाडवद्दंटाड्‌ मम्मु, 
टोपी तीसि वीपुन बादुताड्‌-- 
माकौददु'' 
हमे मोरो का यह्‌ शासन मदी चाहिए । बह एके सौ चालीस की धारा लाकर 
हमार मह बन्द करता है ओर कहता है, तुम बति मतकरो, गीते मत 
गाओ ! उष्टे जबरदस्ती गधी टोपी हमरि भिरपर से उतारे कर पीपर 
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कोहो की वौद्धार करतारहै। हम इस शासनसेतंमआ गये ह । यह शासन 
हमे मही चाहिए, नही चाहिए ~ । 


रष्टय भावनाको मसिति करने वाले अन्य प्रमुख तेलुगु कवियौ मेश्री 
श्री, नारायणवाबरू, जलसूत्रम्‌, काटूरि, पिगलि आदि है! भारत के स्वतंत्र होने 
के वाद यह भावना ओरमभी यथार्थं स्पमे प्रस्फुरित हुई है। सर्वरी मधुना 
षतुलु सत्यनारायण शास्त्री कत “'आन्ध पुराणम्‌" के दो भाग, श्री दाशरथी 
कृत “"महादोदयम्‌”* अौर नायायण रेइडी कृत “नागार्जुन सागरमु"“ नयी तैचुगु 
काव्य रचनाओं मे अपना विशिष्ट स्थान रखते है । 


“"आन्धर पूराणमु" के प्रथम खड में इ्वाकु-वंशी नरेशों से लेकर काकतीय 
काल तक की कथा वणित है। वौद्धयुमीन वभव, शिल्प, चित्रकक्षां इत्यादि 
समर्थं भापा एव सशक्त शैली मे तेलुगु काव्य मे वणितं हं । 


आन्ध्र भू-भाग कोदोटुकडो मेवेंटतादेखश्वी दाशरथी कोदुख हुमा 
ओर उन्हे एक ही शासन के अन्तर्गत लाने कौ आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए 
उन्न निजामशाही के विरुद्ध विद्रोह का जो शंखमाद क्रिया, षह्‌ एतिहासिक 
महट्व रखता है । तेलंगाना मँ जब एकं करोड के लगभग तेलुगु भापी निजाम 


के शासन के अन्तगत भे, तव कवि ने उनके प्रति अपनी भावनां इन शब्दो 
मे व्यक्तकीथीः: 


“कोटि तुम्भूल केड रेड्‌ कोट्ल तेलुगु 
टन्नलमु गूचि इृत्तातमंदजेसि 

मूड कोदट्‌ल नोक्कटे मुडि विगिचि 
पाडिनाडमटहान्ध् स्मैभाग्य सीति 1" 


एक करोड छोटे भादइयों के समक्ष दो करोड बड़े भादयों का समाचार रखकर 
तीन करोड तनुम भाषा-भापियों कोएकदहीप्रेम-सूत्र मे वाघ करर्थने महान 
अन्ध के सौभाग्य के गीतो का मान क्रियाहै। 


स परम्परामे अन्ध्रभर में राष्ट्रीय गीत केरूपमें गान किये जानै- 
वाले दो-चार गीतो का यहां उत्ते न क्ियाजाए तो यह्‌ लेख अपूणेही 
माना जाएगा ! एसे गीतों मे श्रौ देवुलपल्लि कृष्ण शास्प्री कृत 


"जय जय जय प्रिय भारतं जनयित्री '' 
तथा 
"युव पताक, नव पताक 
अरुणारूण जय पतक -“*'' 
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प्रमुख हं, जो आन्ध भर ने प्रच्यक सभाक प्रारम्भ एव अन्तिमे मयि जति) 

दमी भांति - 

"*मा तेलुगु नत्ति मर्त्तपरु देह 
भा कन्न त्तिक मंगनारलुनु"' 

अर्घातु--हमारी तेचुगर माता को चमेली के पुष्पो कौ माला अपित है, हेमा 
जनने घ्री माताके लिए मगनेमय भारती है। 

दम गीत म अनेयः उदात्व पट! दम प्रार्‌ तेनुगु काव्य-्रारित्य 
रष्टय भावनाय से पुष्ट, सरन्न एव मुणोभित हो भारत कौ रष्ट्रीय एकता 
मे अपन मटुत्वसूणं भौगदान देताहै) 


१५ 
तेलुगु वाङ्मय. मे.राम चरित 


भारतीय काव्योमेदही नदी अपितु विश्व के काव्य-ग्रन्योम भी रामायण 
आदि-काव्य मानां जाता है ओर वाल्मीकि आदि-कवि। रामायण भारतीयो 
के लिए आदशे ग्रन्थ है। बह इतिहास है, आध्यात्मिक ग्रन्थ है, एक क्या, 
समस्त विपयो का ज्ञान-कोपषहै। उसमे धर्म, नीर्ति, परिवार, राज्य एव 
सामाजिक व्यवस्था इत्यादि समस्त वातो का चित्रण है भौर भारतीय 
संस्कृति, वाडमय तथा ज्ञान-विज्ञान का वह्‌ काव्य-भण्डार है । उसके पात्र 
सादश गुणो से पूणं एवं उत्तम ॒है\ सम जेसे सम्राट, पीता जैषी प्ली, 
लक्ष्मण जसे श्राता, हनुमान जैसे सवक, सुग्रीव जैसे सखा,भरते जैसे भक्त 
तथां दणरथ जसे करुभामूति विश्व के अन्य वाङ्मय मे दुर्लभ ह । एसे उत्तमं 
कान्य को सृष्टि करके वात्मीकि धन्यदहागयेहः 
रामायण कान्य कौ उत्पत्ति का हेतु फ़ौच भिथुनकीकथाहैः 
"मानिषाद प्रतिष्ठा त्वमगम श्णाश्वती स्समाः ¦ 
यतु क्रौच भिथुना देकमवधीः काममोहितम्‌ ॥*” 
महपि वाह्मीकि के मुहं से उक्त श्लोक के वदर्ग॑त होर के पूर्व वैदिक वाङ्मय 
को द्धौड लौकिक वाडभय मे छन्दोबद्ध वाणी नही थी । महि स्वयं इक्त वाणी 
पर चक्तियेकिब्रह्याने प्रत्यक होकर उन्हे आदिकवि कह कर आशीर्वाद 
दिया भौर राम-चरित लिखने क आदेश दिया । तदनतर नारद मुनिद्रारा 
रामचन्द्र जी कै उदात्त गुणो कां वर्णन सुनकर वात्मीकिने रामायण की 
रचना फी । 


रामावण केवल काव्य मा्रनही है, वह्‌ एक आध्यासिक म्रन्थभीहै। 
राम चरित के महत्व का वर्णन नही कियाजा सकतारहै। श्री बैधिली शरण 
गुप्त के शब्दो मे सूनिए-- 
“व्याम तुम्हारा त्त स्वयं कान्य है । 
कोई कवि बन जाय, सहज संभाव्य है ॥**. 
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हिन्दी मे तुलसीदास रचित "रामचरितमानस" काफी लोकप्रिय है \ 
तुलसीदाम उच्चकोटि के भक्त, प्रकाण्ड पंडित तथा कवि थै । उनकी तियो 
भेदेम इस बति का भलीभांति परिचय मिलजाता है। तुततम्री भावुकये 
ओौर उनका लोकानुभव भी परिपूर्णे था । यही कारण ह कि उन्होने जीवन के 
मर्मस्पर्णी स्थलौ का चित्रण चित्र वेडी मामिकता एवं योग्यता के साथ क्रिया 
है । तुलमी ने वाल्मीकि रामायणसे कथा मात्र ग्रहृण करती गौर उसे अपने 
ढणसे नौकभापा मप्रस्तृत करने का प्रयत्नं क्रिया) वे जिन षटनाओोमे 
अधिक प्रभावित हुए, उनका वर्णन कुष्ठ॒॑विस्तारपूर्वक तया उनमे मग्न होकर 
कियाहै। बाल्मीकिने रामचन्द्रजी को अवतारे पुरुप नही माना, वल्कि 
कालितिर में रामचन्द्र अवतार पुरुप हुए । तुलभीततो राम के अर्नन्य उपासक 
तथा सेवक थे 1 उम्हौने समस्ते जग्रत्‌ को सीताराममय देखा . 


सिया रामे मय सब जग जानी । 
करौ प्रणामं जोरि जुग पानी ॥ 


भक्तिके अविशमे तुलपसीने काव्य के लक्षणा कां निरादर नही किया। 
काव्य की प्रौढता का उन्होने सदा ध्यान रखा ओर ओौचितच्य तथा पात्रोके 
चरितो की परिस्थिति का अपने आदरशनुकूल पीपण किया । कवि के अपने 
पात्रोके प्रति जिस प्रकार भाव होता है त्तथा जिस्तं आदर्शे को कवि अपने 
काव्य द्वारा समाज के सम्मुख उपस्थित करना चाहता दहै, उसी के अनुरूप 
अपने पातरौ कौसृष्टि करता है। यही कारणदहै किएक ही कथावस्तुको 
ग्रहृण करने पर भी विभिन्न कवियो कौ रचनाओं में भिन्नता दिक्लायी देतीदहै। 
साय ही साथ केवि जिस समाज में निवास करतार, उस युग की देश-कना 
परिस्थित्ियो का प्रभाव भी काव्यमे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमे परिलक्षितं 


होता है । 

केणवदास केवल मात्र पडत ओौर आचार्यथे। वे भक्तनही ये । जितने 
अंशोंमेवे षंडितिये, उतनी माप्रामेवे कवि नही थ) पंडित ओर आचार्यं 
मे कदि की अपेक्षा तारिक विचारो की मधिक प्रधानता होतीहै। इसं कारण 
से उनकी रचनाओ मे कवापक्ष काभते ही विकास हो किन्तु हूदय-पक्ष 
कमजोर पडता है । तुलसी की रचना मे कही-कही इन दोनो पर्ष का सर॑तुलन 
होनि पर भी मार्मिक स्यसलोर्मे हूदय-पक्ष का प्रलड़ भारी दिखायी देता ह, 
वे भक्त होनि केः कारण उस भाबुक््ता मे बहते दिखाई देते है \ ठेस संम 
सुलसी रामायघ मे अनेक मिलत है । केशव ने जहा अपने पाभ दारा वार्तालाप 
कराया है, वहाँ पर उनकी तारिक शक्ति का भच्छा पटिविय मिल जाताहै। 
गिद्ध ओर रावग कारसवाद षद्तेष्टी वनता टै। लेकिन तुलसी कीढृतिमे 
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राम भौरभरतका मिलन, खम क्रा वनं गमन, केवट-प्रसग, जनकपुर मे 
स्वयंवर से पुवं सीताजी का रमचन्रकौ देखना, लक्ष्मणं का शक्तिलगनेसे 
मूच्छितं होना, इत्यादि परसग अत्यंत उत्तम एव च्रूतन वन पडे हँ! इन प्रसंगो 
के आधार पर हूम अन्य रामायणो सेमेल खाने वाली घटना की समानता 
एवे असेमानताओ पर विचार करेगे । 


तेलुगु मे राम-चरित कौ नैकर अनेक कव्य, शतक एव लोक-कथा्एं रची 
गयी है । कुं पंडितो एवं कवियो ने मुत कथा को आधार बनाकर अनुवाद- 
कायं मात्रकरिया तोकुने कया-संगेठन मे अपनी रुचि के अनुक्रुल उसभ 
काफी परिवतेन किया । आन्धदेण मे महाभारत भौर भागवत कौ जो सोक 
प्रियता प्राप्न, वहु रामायण कोनही। फिरभी अन्ध कै आराध्यदेव 
रामदटै) अन्धके कोने-कोनेमे स्थितं राम मन्दिर इसकी पुष्टि केरते हु । 
भक्त पोतन्ना, भक्त रामदास तथा त्यामय्या ने अपनी तियो द्वारा अन्ध दश 
मे राम-भक्तिका अच्छा प्रचार क्यि। काल कौ दृष्टि तदेवा जाएत 
रगनाथ रामायण प्रथम मानी जाती दहै । इसके केवि मोन बुद्धा रेड्डी ने कथा 
संविधानं मे नवीन कत्पनाओं तथा कषोक प्रचलित दृत्तातो को स्थानं देकर 
काव्य को ओर भी रोचक वनाने का अच्छी प्रयत्नं किया है। 


तुलसी के सम्मुख लोकसंग्रह भावना का आदर्शं था । उनके नायके राम 
सव के लिए अनुकरणीयदहँ। तेलुगु में महाभास्त ओर महाभागवतं के 
कवियों फे सम्मुख यह्‌ आदशं था। रामायण की रचना करते समय केवियोंने 
केवल मात्र काव्यके आदर्शोको ही अपने सामनै रखा । रगनाथ रामायण 
"द्विपद" छन्द मे रवा गया है । कवि काव्य-सक्षणों के निर्वाह मे सजग रहे । 
गोन बुद्धा रेड्डी ने रामचन्द्रजौ कै चरित्र कौ आदशंपरणं एवं उज्ज्वल तो 
बनाया साथ ही साथ रावणको भी अपार शक्ति-संपनन, वीर, शिन भक्त तथा 
उत्तम चक्रवत केषूपमें चिधित किया। गोन वद्धा रेडृडी के रावण सत्व 
ओर तमोगरुणों से युक्त है । उसमे अच्छाश्यां भीँ भौर बुराह्यां भी। 
पत्र-चित्रण मे कवि की सहूदयता, सहानुभूति तथा समभावना प्रशंसनीय है । 
रावण के सभी भाई राम के भाइयो जैसे अशन्ाक्ारी है । मंदोदरी कौसल्या 
जैसी पति-भक्तिन तया सुलोचना {रावण कौ बहू तया इद्रनीत कौ पत्नी) 
सीताजी जैसी पतिव्रता यी । इनके आदणं सवके तिए बनुकरणीय ह । हा, 
केवलं रावण के अपराघसे उस्र वंश परजो कलंक का टीका लगा, वम उस 
के कारणं सव बदनाम हुए ।वैसेतो रपुकुलमें भी कैकेर्द-जसी स्वारथिनिने 
अपने कसु का परिषय दियादहै) 


रगनाय रामायण कैः रावण रामचन््रजीके भक्तये । वहु जानतेये कि 
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रामचन्दरेजी कै हाथोमप्राणत्याग दने का सौभाग्य सव को प्राप्त नही द्येता 
दै! जव युद्ध भूमिम मंदोदरी अकिर रावणे प्राना कसती फ युद्ध बन्द 
करदे तव राण क्ते है-- "किसी भी हाचतत यं रामचन्द्रजीको दो 
नही सकनाहु। मै उन्द मीताजी को नही दूगा। यदि गृदभरमि मेंर्म राम 
के व्राणोके यित सेप्राणत्याग द तो मुभे मुक्ति सिल जायमौ । देवता 
मेरी प्रशसा करेगे ! उस वैकुण्ठ के मामने सारी तंका भौर तुम स्व बलिहारी 
द्‌ ।'' ठेते ज्ञानीथे रगनाय रामायणके रावण । रचिण का रेस उञ्ज्वन 
पक्त करिनी श्वी रामायण मेहे उपतव्य नही होताहै। वाहमीकि ने रावण 
को लम्पट, क्रेर एवहटठीकैख्णमे चित्रित कियाहै। तुलसीकी भी सर्मभावना 
नही थी । यद्यपि रावण सीताजी के साथ राक्षसम दिवाह वरमा चाटताथा। 
नेकिन उन दिनोमे राक्षस विवाहकरने केतलिएभी एक सान की अवधि 
नारीकोदी जातीथी। इस अवधि के भीतर दही रामचन्द्र ने रावण पर 
विजय पाकर सीताजी को मक्त किया । 


तुलसीदास ने केवट-प्रसंम मे अपनी विमल एव धवल भक्ति काथच्छा 
परिचय दिया) केवट का रामक चरण धोकर नाव पर चदढाना, उत्तराई 
लेने से वचना, यह्‌ माभिक प्रसंग पाठकों के हृदयो मे गुदगुदी पैदा कर देता 
है1 भरत मिलाप के समय भरत के हदय की पवित्रता, कके का पञ्चात्ताप, 
अयोध्या की प्रजा की राज-क्ति, रामचन्द्रजी की सच्चरित्रता का वर्णन पठते 
ही वनता है। जनक्पुरमे धनुप-यज्ञ के पूर्वं राम ओौर सीता की गलाकात 
कराकर, उनमे परस्पर प्रेम की भावनां वदा कर कथा-वस्तु मे ओौचित्य की 
रक्षा फौ ह । उनके विवाह को तुलसी प्रणय-विवाह्‌ सावित करना चाहते धे । 
उनकी दृष्टि मे रामचन्दरजी अपनी शक्ति का परिचय देकर किसी कन्यास 
शादी करने, तौ वह वैवाहिक-आदशं उत्तम नही है। समयोचित कस्पना 
दवार अपने काव्य को तुलसी ने सजाने एवं सवार मे कोई कसर उठा नही 
री । पुलसी के राम मानव रूपधारी परमत्माये। वे मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम के उपास्रक ये । उन्होने रामचन्दजी के णील, शक्ति एव सीन्दयं के सूप 
विभिन्न घटनाओं कै द्वारा पाठकों के सम्मुख रे । इन आदो के द्वारा तुलसी 
ने असहाय जनता को संवल देकर धर्मं की रक्षा की । यही कारण है, तुलेसी- 
रामायण आज भी जनता का कष्ठहार वना हुआ है 1 


मोन बुद्धा रेड्डी के रंगनाथ रामायण मं द्राविड आदशं एवं दृष्टिकोण 
का परिचय मिलता है । इन्ोनि अपने काव्य मे संदेभ के अनुसार ओौचित्य की 
रका करने हुए करई ने प्रसंगो को स्थान दियादै जो तुलसी मौर वात्मीकि 


तेलुगु वाडमयमे रान चस्ति १५७ 


रामावणोमेभी हमे नही मिलते) उनमे ४-५ प्रसमो का ह्म यहाँ परस्चिय 
देते है-- 

योतो मभी रामाययकारोने पेचवदीमे शूर्पणखा का प्रवेज कराया है; 
किन्तु कथा अचित्य की दुष्ट से अचानक शूर्पणखा का प्रवेश कुं विचिन्न-मा 
लगताहै। इस ओर किसी रामायथकारका ध्यान नही गया । गोन वुद्धा- 
रेड्डी ने एक अपूर्वं कल्पना द्वारा पंचवटीमे शुर्पणखाके प्रवेश को अत्येत 
स्वाभाविक यना दिया ह। 


१. जंघ्रुमाली धृत्तांत--जवुमाली शुपेगखष का पुत्र था। रावण ने 
जवुमाती के पितां विद्‌ ज्जिह्ध कां अपनाने कियाथा। उरका वदलातेनेके 
लिए जंवुभाली एक सथन वन म सूर्यंके प्रति तपस्या कर रहाथा। सूरये 
भगवान ने उत्तक्रौ तपस्या पर्‌ प्रसन्नहो एक्‌ सुन्दर सेडग भेजा। लेकिनि 
जम्बुमाली ने उसे ग्रहण करनेसे इसलिए इनकार क्ियाङि स्वयं सूर्यदेवने 
आकर उमे नही दिया! खड्गको आकाशकौ ओर वापस लौरते लक्ष्मणने 
देखा 1 वक्ष्मण उस्र समय कंदमूल ओर ष्लके लिएञआयेथे ! उस खड्गको 
अपने हाथ में लेकर देखा, उस्तको धार पैनी भी। उसकी जांच करनेके 
विचारसे लक्ष्मणने पास मे स्थित एक र्वांस के भुरभुट पर खड्ग चलाया । 
उसके साथ उसमे तप करमे वाला जम्बुमाली भी कट मरा। इससे लक्ष्मण 
भयभीत हो राम के पाप्त गये ¦ वही पास मे वँठकर सप केरने वाते मुनियो 
द्वारा उन्हे माचूम हृभा कि जम्बुनानी एक राक्षसै । योडी देर के बाद 
शूपभखा आयौ ओर -अपने पूत्रकी मृत्यु कोदेख विलाप करती रही! जव 
उसे भी मुनियो हारा मालूम हा कि एक मूनिवेपधायै राजकुमार ने उसका 
हार कियातो वह्‌ वबदलालेनेके चिए राम कौ पर्णलालां के निकट आयी) 
रामचन्द्रजी के अपार सौन्दर्यं ॑को देख वह्‌ अपने क्रोध को भ्रूल गयी ओर 
उनसे विवाह करने कौ कामना प्रकट की 1 


२. सुलोचना का वृत्तान्त-रंगनाय रामायण मेँ सुलोचना (इन्द्रजीत की 
पत्नी) का चरित्र अत्युत्तम बन पडा है 1 सीता के समान पातिव्रत्यं का प्रतीकः 
सुलोचनः-दतान्त है । सुलोचना को दिवाह्‌ कै समय. उनकै पिता ने वरदान 
दियाथा फि उसका पति यदि युद्धभूमि म जाते समय उससे कह्‌ करके जाये 
तो उसकी कभी मृत्युनदी होगी अर चाहै विपक्षी दन के, जितने भी वड़े 
वीर वक्योन हो, उसका वघ नही कर सङगे! राम रावणकेयुदधके दिनो 
मे एक दिन शीघ्रता में इन्द्रजीत अपनी पत्नी कौ अनुमति लिये बिना चला 
गया 1 उस दिन वृद्ध मं लक्ष्मणके हाधोंसे भारा मया। पतिग्रता सुलोचना 
अपने पति के मृत शरीर के साथ सती होना चाहती है । इसततिएं +“ 
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ओर संसुरसे कहती किः वे उसके पति काशरीर मंँमवार्ये । लेकिन राव 
वताते है कि युद्धभूमिमे जाकर शत्रूओके वीच से इन्द्रजीत के मृत शरीर साना 
सम्भव नंहीहै। इषं पर वहु अपने समुरसे आक्ञा मागत्ती रहै किं युद्धभूमि 
मे स्वय जाकर अपने पतिक मृत शरीरकोसे आने की अनुमति दै । विवश 
टो रापेण मान लेता दहै \ सुचना उडती हुई शबर, के शिविर के निकट 
पहुंच जाती है । पहन हनुमान वरभ॑रह्‌ सशंक हा जाति दै, वादको समम लेते 
है । रामचन्द्रजी से अपने पति काशरीरमगतीहैतोवे वताते कि युद्धभूमि 
मेवीरोको शरीर मिलना कठिन दै । क्योकि कही धड, कही सर कटे भिरे 
होते दँ । तव हनुमान कहते है--तुम पतिग्रताहो, एेसाकरो कि ` तुम्हारे 
पातित्रत्य के वल मे धह ओर सर एवः साथ मिल जाय । सुलोचना कै प्रार्थना 
केरने परमगेसादही होता है। उसके पातिव्रत्यं से प्रसघ्र दही राम कहते है, 
तुम चाहोतो कोई वेरमाग सकतीहो। इम पर्‌ हनुमान घवरा उठते दै, 
क्योकि यदि सुलोचना अभने पति को पुनर्जीषित करने कावर मगितो फिर 
इन्द्रजीत का वध करना क्प्तीके लिए सम्भव नही है। इसलिए हनुमान 
तुरन्त सरस्वती देवी से प्रार्थना करते टै कि वह सुलोचना कै जिह्वा पर बड 
कर उसकै मुह से यह्‌ वरदाने निकलवाथे कि वह्‌ अपने मृत फति को पुनः 

जीवित करने कावरन भाग वैठे) सरस्वती हूनूमान की ्रर्थना को स्वीकार 

कर लेती है ओर सुलोचना कै मूंहभे कुच दुसरा चर ही प्रकट कराती दह। 

सुलोचना रामचन्द्रजी से कहती है--“भगवन्‌, यदि जाप मु पर प्रसन्न रतो 

एेसा वर दीजिए कि दूसरे जन्म मे हम दोनो फिर पत्ति-पत्नी के रूप मे अन्म 

धारण करें । रामचन्द्रजीदेसा वर देते है । सुलोचना बडे आनन्द से अपने 

पति के शवसहित सती हो जाती है । 


अव उस महापतिब्रता का सम्पूणं समाचार जानने की जिक्ञासा लक्ष्मण 
प्रकट करते ह, तव रामचन्द्र जी बताते है, “हि लक्ष्मण, यह्‌ सुलोचना ओर कौर 
नही, तुम्हारी पूत्रीही दै!" लक्ष्मणमे निर्केदकौ भावना पैदा होती है। 
वह्‌ अपने जामाता की मृत्यु अपने हायोसे होने तथा अपनी पुत्री के मंयलसूत्र 
को आओपही तोडने के अपराधर्मे लिन्नहो जीवन से विरक्त हौ जति 
तवं रामचन्द्रजी अपने विष्णु के अवतार का रहस्य खोलकर उपदेश देते है-- 
"मै जने विष्णु के अवेतार मेथा, उस समय तुम मेरे वाहन शेपताग थे। 
उस अवतार मे तुमने अपनी पुत्री सुलोचना का विवाह इंद्रजीत के साथ 
क्रिया था ।"' 


इस शतात से पता चलतादहै किं रामायणकार ने भ्यं ओर द्राविड 
संस्कृतियों के कीच वँ वाहिके सम्बन्ध की सृष्टि करके दोनो कै प्राचीन भौन्नत्य 
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का उत्तम परियय दिया है। सृलोचना का चरित्रं रगनाय रामायण मे इतना 
जद्भूत वन पड़ा कि उमके सामने सीताजी का चरित्र कुद फीका-सा मालूम 
होता है! सृनोचना द्राविड नाग्यिंकौ प्रतिनिधि) यहां कीनारियो कै 
पातिव्रत्य, पतिपरायणता, वीरता इत्यादि का मून्दर परिचय मुनोचनाके 
चरित्र द्वारा प्रस्तुत किमागयादटै। 


३. ऊर्मिलादेयौ को निदा --वात्मीकि तथां तुलसी ने ऊर्मिला कै 


चरित्र तथा त्याग कौ महानता ऋ एक प्रकार से अनादर किया । इम पर 
गुहदेव रवीन्धनाय ठाकूरने भी अपना क्षोभ प्रकट कियाहै। लेकिन श्री 
मैथिती शरण भुजी ने ऊर्मिना के महान त्याग का मुन्दर परिचय दिया दै। 
लक्ष्मण ओर ऊमिलाका आल्लादपूर्णं वैवाहिके जीवेन काभी सुन्दर चित्र 
सखीचा है ओर साथ ही भाथ उनफे विरहं का भी विस्तृत परिकय उपस्थित 
कियाहै। इम प्रकार उपेक्षिता ऊमिला का त्याममय जीवन साकेत में चित्रितं 
हज है । एेसा अदमुत परिचेय अन्यत्र दूर्वभ टै । ऊर्मिलाकै भ्रति गुमजीकी 
महानुभूति तथा उनके महान त्याग का आदर प्रशंगनीयदहै । ऊउर्मिलाकोही 
काव्य की नायिका वनार्कर यहं मावित कियादहैकि मीताजीसे भी ऊ्िलां 
का त्याग महान है। 


परन्तु गोन वृद्धा रेड्डी ने ऊर्मिला का दूसरा पक्ष उपस्थित क्रियादहै। 
ऊमिना कै प्रति बुद्धा रेदृदी की महानुभूति भौर आदर कौ भावना उनके इस 
दर्ता से प्रकट होती है । रामायणकार चाहते है कि ऊर्भिना उद्दाम यौवन 
के समय पत्ति के वियोमानल मे जवती मरह, इसलिए एक गेसीक्थाकी 
सृष्टि की जिससे ऊमिला को वियोग की वेदना का अनुभवन्‌ हो । यही कथा 
ऊमिलादेवीकी निद्रा है । यहं यों दै- 


तक्मण पंचवटी मे अधं रात्रि कै ममय एक दिन नित्य की भांति पहरा 
दे रहेथे । हठात्‌ निद्रा देदी ने अपनी सपूरणं शक्ति कै साथ उन पर हृमता 
किया । वीरवर लक्ष्मण यदि सौ"जातै तो वे अपने कर्तेव्य-पथ से गिर जाते, 
इमनिए उन्हौने निद्रादेवी से सविनय प्राथना की--"हे माता, सूरे तो अपने 
भाडु-भाभी की सेवा करना है । मेरे वियोग मे ऊर्मिला बडे कष्ट से अयोध्या 
भे अपने दिन विता रही है । आप कृमयां उन पर अपनी कृपा दृष्टि प्रसारित 
करे, ताकि वह १४ वर्पो तक मेरे वियोग की व्यया क्रा अनुभव न करे 1“ 
लक्ष्मणकी प्रार्थनानिद्रादेवीने माननी)! जब १४ वय॑के बाद से्ष्मण 
अयोध्या लौटते हँ तो रामचन्द्रभी उनमे कहते र कि वह तत्काल ही ऊर्मिना 
क कुशन होने का परता लगाये ! भाई की आज्ञा पाकर लष्ष्मणजी अंत-पुरमें 
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पहुंच जति द्ै। क्रिन्तु देखते क्या कि ऊर्मिला गाढनिद्रामे निमग्न है। 
लथ्मण एमी घ्वनि कर्ते षै कि ऊमिना जाग पडती ह । अपने महल मे अयि 
हण व्यक्ति को परपुरुष मानफर वद्‌ धमकाती है कि यह समानार उनके षति 
लध्मण तया उवै भाई रामचन्धजी को मानृम हो जएमानो जानकी संर 
नही । इसके उपरांत वह रधुवेणकी यदाई करती दै । लक्ष्मण अनेक 
उदाहरणो हारा यह मावित करते हकिवही लध्मणरहु जौर बनवार ममात्र 
कर अयोध्या लौटे रै। सारी बानी को भुनकर उमिना लष्मण के चरण 
द्रुलेतीदहै। । 

देवर लध्मण की हंसतो-दग वृत्तांतमे मोन बुद्धो रेडी ने रोदमणवे 
त्यागमय जीवन पर प्रकाणडाना दहै} वनेवास करने का आदेणं केवत राम- 
चन्द्रजीको ही भिलाधा, फिर भी लक्ष्मण भाई सौर भाभी कीसेवाके निष्‌ 
उनके माय चन पडने है प्राण प्यारी पत्नी कभी द्योडकर; वह भी अपनी 
उच्छासे। णेमे महान न्यागी पुरुप के पवित्र चरित्र परंप्रकाण ते डानेंतो 
उनके प्रति अन्धाय ही होमा । कथा-सार यों है-- 


अयोध्या मे रामचन्दरजीका दरवार नगा हा धा । विभीपण, सुग्रीव, 
हनुमाय हत्यादि उम सभा म उपस्थित ये ! सीताजी दामचन्द्रजी के अंक प्र 
णोभायमान थी । अचानक लक्ष्मण हम पडे । मीलामी ने सोचाकि भरी मभा 
मे रामचनद्रभीकी गोदेमे डे देख नक्ष्मण हस रहै है । वुरन्त उनका केमन- 
जैसा मुख-मण्डल म्लान दौ उढा। विभीषण ओर्‌ सुग्रीव ने मोचाकि दोनो 
ने अपने भादयो के प्रति अन्याय कियाद । इनकी याद करके लक्ष्मण हेन 
रहे दै । हनुमान ने मोचा कि उनके भसे वेडे वीरको रामचन्द्रनी के चरणौ 
के पाम वरे देव तक्ष्मण हस रहै है इसी प्रकार मभी उपस्थित गदस्मौ के 
चेहरे चिव्णे हो गये । रामचन्दरजी ने सारी मभाक्रे स्नान हो जाने का कार्ण 
लक्ष्मणही को मान चिना कृद सोचे-यिचारे लक्ष्मण कराव्धंकण्ने का अगदेण 
दिया । इय पर यणिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि मनि ने रामचन्दजी से निवेदन 
कियाकि विना हुमीका कारण जनि वध करने की आजा देना उचित नही । 
इम पर रामचन्द्रजीने बक्ष्प्रणजी से कार्ण पृद्धातो उन्हीने निद्रादिवी की 
सारी कथा मनायी ओर कहा --भाज परे १४ साल छो मेह । द्रादेषी 
मेर्भैने पचवटी मे प्राधेनाकी थी; आज उप अवधिक ममामङह्धोते ही उषनै 
मेगेअपर दी हमनावोन दिया है। रामचन्द्र जौक्तौ कनवामकी मारी 
कहानी याद आयी.। सक््मणने निद्रा ओौर अहार त्याग कर उनकी सेवा की 
थी 1 रेने श्राता को तुरन्त यध करने कां आदेश दिया, रामचन्द्र ने अपने इष 
अपराध पर पर्चात्ताप् पिथ मुनियोने प्रायध्रिचन्त का पिधनि लक्ष्मण के 


तेलुगु बाइपरय मे राम चरित १११ 


चरण द्यूने का ताया । सक्ष्मय के सोते समय रामचन्द्रजी नै अपनी मूलका 
प्रायश्चित्त करिया । इय रामायण कै करई प्रमंमो को आज भी लोक-कयाओ 
केम््पमेपुतवी येन, वुरंकधा, ह्रिफय।, दध्यादि के प्रदशेन के समय जनपदो 
मे व्यवहारमेना रहै 1 साधारण प्रजा मे इस रामायण को जो लोकप्रियता 
प्राप्त है वहु जन्य रासायणौ को नही । 
इम रामायण का प्रत्येक पाच नात्मीकि तथा तुलसी रामायण से भिन्न 
उत्तम आदर्भो को चेकर प्रस्तुत हुमा दै + विस्तारके भयस हुम उन सकरा 
वर्णेन नहीकरर्हैहैः योतोमंश्याकी दृष्टि मे तेग मे ३०-३२ सयमायण 
रने गमे है । हम यहाँ केवल ३-४ रामायणो की चर्चा मात्र करगे । 
रमना रामागण कै उपरान्त भास्कर रामायण का नम्बर आताहे। 
भास्कर रामाय्रण की रचना ४-५ कवियौने कीद्ै। इधमे राप का आदेशं 
अघ्यन्त उत्तम वन पडादै। श्री रामचन्द्र जीने अपते पित्ताकीअन्ना का 
पालन करनेके ति्‌ राज्यं त्याग द्विया । रान-रावगदेः युद्रके समय विभीषण 
राधचन्धजीकी शरणमे अये, उम समय रामचन्द्रजी विभीषण सै कटूते 
र--""हे विभीपण, तुम्दारी भक्ति ओौरश्रद्धा पर मूग्धहूः। रावण का संहार 
कर तुम्रं तंकापुरी राज्यका राजा बनायेमे । अपने हार्थो से तुम्हारा 
पटूामिपेक कषणा ।'" 
इम पर मुरीय शंका प्रकट करते टै--“प्रभर { रावणं अपनी भ्रूलपर 
पण्चात्ताप केरे जगज्जननी जानकी दैवी को आपको समित कफर आपकी 
शरणमे थवेतो क्याकरेगे ?'' उष हालतमे लंक्राका राज्य रावणका 
ही होगा न | चिमीपत को रौीन-सा राज्ञे देकर आप अपम वचन का पालन 
करेगे 2" 
रामचन्द्र जरी मुम्रीवकेये वचन सुनकर वी उदारता से कहते है-- 
'तत्रतो मैं अपना सयोघ्या का राज्य उन्हेदे दुगा ।” ये वाक्य रामचन्द्र के 
मृद्रमेहये प्रकट होति ६ 
“"अर्नघ चरित्र मीक शरणागतरक्ष कूनब्रतंबु, मी 
सूनिश्चित बाण जायमुल चोकून कोवंकवच्चिता दशाः 
ननडमववु वेडिकोनि नृंदगवेदूलगुनन्न नव्विभ 
डिनुधुतुजूचि यद्‌लयिन निच्चेदवानिकयोध्य यंचनन्‌" 
--भास्कर रामायण 


भास्कर रामायण में सौता-राम का अदधत प्रेम, भ्रुतदया अत्यदुभत एवं 


११२ तेलुगु वाद्रममे ˆ विविध विधां 


अवणेनीय है । रामचन्द्र जी का प्रेम-प्रकृति ओर पुशूय का हमे स्मरण दिलाता 
है।वेसीताजीमे कटते है--“^तुम मेरे जीवन हो, मेरे द्वितीय हृदये हो, 
मेरे नेत्रो की ज्योत्स्नाहो जौर मेरी देहु के निए अमृत्तुल्य हो ।'' 


राम ओरभरतका मिलाप त्तुलमी रोमायणमे जैसा मनोहर वने पा 
है, भास्कर रामायणमे भी उतनादही सुन्दर चित्रित हुभादै। चित्रकरूटमे 
प्रवेश कर भरत मुनि वेषधारी रापचन्दजीको देखे चिलापकर उठते हैँ। 
माराग यो है-- 


"महनीय मणिमय मन्दिरो मे तिवास करने बाले श्री रामचन्द्रजी आज 
पर्णणालामें है । मखरमनं कौ गद्विदमो पर विश्वाम करने वाले साम आज दभ 
णय्या पर आराम करर है । मुल्यवान मालाभौ तथा पीताम्बर धारण करने 
वाने राम आज जटाधारी हो वल्कलं पहन रहे दै। जिस मख्रटकी मेवामे 
समस्त राज परिवार (ममस्त राज्यौके राजा) उपस्थित रहता था, वही 
सश्रट आज मुनियोक्ती सेवा महै । कके के गभं से उत्पन्न होनेके कारण 
ही भे आज यहु दुरवस्था देखनी पडी ।"” इस प्रसग को पठते ही पाठको का 
हदय विदीर्ण हो जाता है) 


भास्कर रामायणम छः काण्डोकाही वर्णेन है। उत्तरकाण्ड की रचना 
ककटि पापराजुनेकी है। शरी षापरानु ने उत्तरकाण्ड कै वृत्तान्तं को 
आधार वनाकर अपनी रुचि के अनुरूप कथा-विस्तार करके उसे एक महाकाभ्य 
केन रूप दिया है । पापशगु फे पूवे कवि ब्रह्मनाम मे विख्यात महाकवि तिक्कना 
ने भी निर्वंचनौत्तर रामायण प्रस्तुत क्रिया था। तिक्केना का निर्वचनोत्तर 
रामायण संक्षिप्त मात्र वन पडादे। इन दोनो काव्यो मे जानकी का णोक 
वृत्तान्त भिन्न शूवमे चणिन है 1 तिक्कना कै उत्तर रामायण कौ कथायो 
दै--“प्लीना-विहार के समप एकं दिन श्री रामचन्द्रे ने गर्भवतो यीत्ताजीम 
पचा किं वह्‌ अपनी कोई इच्छाहो नो वतावे 1 मीनामौ तो ध्रहूने नजः 
गयीं । तदुपरान्त रामचन्द्र मे कदा--प्मुभौः यणा नदी के किनारे रहते की 
दच्छाहोर्हीरै 1“ रामचन््रने मानं लिया । द्रे दिन जव रामचन् 
दरवार मे पहुचे नौ उनके नम॑-मचिव (निजी सविद} भद्रे दरार यहे जानकर 
कि सोग मीताजीको रावणके यदय लानि के कारण तग्ट्‌-तरह्‌ कीया 
करने है, सीताजी कोवनमभेननेका निश्चय करते ह । तुरन्त अपने भराद्रयो 
क वुलाकर मघ्रणा करने दै ओर यह दृत्तास्त सृनाकर्‌ अपना तिर्णथभी वता 
देने दै) भातूप्रेमी गामचन्द्रजी के अनुजे मौन धारण करने हैं । 


हमरे दिने सुनन्ध्रर्यरसैयार कट लत्ममके सामने उरस्वित क्रे 1 
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रामचन्द्र सीताजी से कहते है--“"तुम्हारे गंगा तट परर विहार करने का उषित 
प्रवन्ध कियाद! लक्ष्मण तुम्हारे साथ चलने वानेर्है! ये वचनं कंहुकर 
सीताजी को रथ पर चडढाते हँ 1 जानकी भी अत्यन्त आनन्दकै माथ स्थ प्रर 
आरोहण करती ह । रामचन्द्र जी काननं में मुनि-पत्नियो को देने के वास्ते 
अमूल्य आभरूपण एवं वस्त्र देकर विदा करते टै । 


सीताजी को मामं-मध्य में अनेक अपशकुन देत दुःख होता दै । मंगातीर 
पर परुंच केर लक्ष्मण रथ रक्वा देते हँ । गंगा पार करके एक भयंकर कामिने 
के निकट पहुंचने कै वाद लदमण विधादे हृदय मे रामचन्द्रजीकी आज्ञा 
मुना देते है, अपने आपकी निन्दाकरने तया विधि की विडम्बना परसरेद 
प्रकटं करते हए । जानकौ कापते हए लक्ष्मण को देख चक्ति हो शंकाकुन हो 
जाती है । इसके बाद लध्मण अपने हृदय को पत्थर वनाकर राम का आदेश 
सुनाकर घता देते है--"पास मेही मूनियो का आश्रम है, चिन्तारहितो 
वही रहं ।'' सीताजी अपने दुभग्यि पर शोक प्रकट करती हैँ । उन्हं इम वात 
कावड़ादुःख होता है कि रामचन्द्रजी ने उनप्ते मच्ची हालत क्यो नही 
वतायी ।' जैसे गौतम भी यशोधरासे विनां कुं कहे चल पडतो यणोधराको 
दुःख हुभा धा । इधर जानकी सोचती ही रहती हँ कि सोगो के अपवाद को कैसे 
दूर किय जाय 1 लक्ष्मण जानकीजी कै चरणो पर भिर पडते है । पाष्टाग 
दण्डवत फरक नगर कीओर भारी हूदय लेकर चल पडते है । यह्‌ प्रसंग हमे 
तुलसी राभायण में दिखाई नही देता । कैकटि पापराजु ने अपने उक्तर 
समायण मे उक्त प्रसंग कोौदूमरे ढंग से उपस्थित किया दहै 1 कथा-वृत्तान्त इम 
प्रकार है--रामचन्द्रजी अपने भादयो को वुलाकर सीता जी पर सौकापवाद 
का समाचार सुनाते है, ओर कहते --' महादेव, ब्रह्मा, मुनिं तथा देवगणो 
की प्रशंसा प्रति फरने वाली स्तीको मुभे अग्निदेव ने प्रदान कियाद) एेमी 
मती पर कलंक का टीकालगा दहै“ यो विलाप करके अन्तमे सीताजीको 
वनवास भेजने का निर्णय करते ह । तेक्िनि द्म प्रसंग में तिक्कनाके भाव 
को पापराजु नेम प्रकार परिवततित किया है-सीताजी के पास दूमरे 
दिन सुह स्वयं लष्मण पहुंच जते है ओर कटे ईै--“हे माता ! गमा तौर 
पर व्रिहार करने के लिए रामचन्द्रजीने मूेमेजादहै। रयभीतेअाह, 
तैयार हो जाइए 1" ये वचनं मुनकर प्रसघ्न नित्त हो मीताजी स्वयं आभूषण 
एवं वस्य लेकर रथ पर नवार हो जती दहै) 


सीताजी फे जाते ममय सार्ग-मध्य मे लोमद्धी, चील, उत्न इत्यादि क्न 
रास्ते मे दिखाई देना, रथ की ध्वजां पर चीनों का आक्रमण इत्थादि अपशकून 


देष मीताजौ का हृदय व्याकुल हो उठना द । कानन भे पहने के उपरांत 
फा०--प८ 


११८ नैनुमु साद्ूमय : तिपिप्र पिप्प 


तष्य समना मुनणि सोपदयेद। प्रग मंद रधम फी गु्ीतना 
का गृन्दिर परिव सिकता? -वद्मय प्रिता फग्ने गने हैष माता, 
आलिरर्ग त्िीक्षठिन परिधिष्ीपत नगुनेमेमाद्ा टर । भृमः जने मूलं 
दी मृष्ट विधिने प्रप्र कौ? गाधयन्द्रती नेप मोचकर मुेष्म 
पर्यंके लिए नियत पिमा टि यह कष्धिनि चित्त यानाक्नो ओ काप कर 
मता । प फेनाप्रापी ट रि नुम जके पदिदेय मै असम कर भेन षन 
मयर फाननमे दयोदरकफरणना जारा 1" गीता भौर सश्चपन मे ययने 
उण्याग्मम भेटत ओर पाटकः पदरने-तने व्यम गे ज्म्नेरै1 


लोफिवदकत ममार गुन मीतामृ्द्ि हो जानी, पिरि्होत म 
आनि पर कटौ है --“नि पाणद अन्ने पू-जन्म में किमी द्रति स्त यनग 
क्रिपाथा; उमीफाफा भयरभोगनेता ररी ॥'' फिर कभी पद्ूतीदहै षि 
"समी मुभे सनी, माध्य शीर पतिद्रना कटूनि मे मोष कर्ने यानि रामनन्धजी 
आज मेरे ऊपर दोपागेप्रणं करकैः यनथाम पा कठिन कष्ट दने षाति है, यट 
म कल्पनाभी नही फर गम्तीयी।'' फिर कमी कदूनी है --"हे सक्मय, 
तुमने रामचन््ररी कौ अशि ठीक सरद मुनीन सोमी, या मतिध्रमदहोने 
के कारण कट रदो । रामनन्द्रमीतोस्वष्नमेभी एमा सददेगनद्री दे मने 
है ।'" फिर थोडी देरयाद दुःखानिरेकमे कट्‌ उठती ई--'तक्मण मैने भुत 
मेये किनि वंवन कद, मटन करो }'" आचर जीवन से विरक्ते हौ व्रता देती 
दै -“मेरा प्ररीरेदहै ओर टै मामने भागीरथी 1 फिर केषा? गै अपनी 


१ 


टृहनीलां यदी ममाप्न कर गकनी ह ।“ 


फिर विलाप करनी है--/मुनि-पत्तियो के धृद्धने पर मैवा उनरदूभी? 
राभ की निन्दा होते कैमे सहनं कम्गी। उनकी आज्ञा को शिरोधा्यं मानकर 
कानन-वाम कस्टेगी 1*' दरस प्रकार जानकीजी की मन.न्थिति का वर्णन पडते 
दी वनतताहै | लक्ष्मणे मीताजीको द्विदा लेने देव पाठको के नेत्र भजन 
टौ उठते ई 1 


मोलना (मोटनावा) नामक एक कदयित्री नेभीतेतुगु मे रामायणकीौ 
स्चनाकीदै, जो मौल्ल रामायण नाम से विख्यात है) कुम्भकार वेश मे जन्म 
तेकर उत्तम कवितावेश के साय संग्रह रामायण सरल भाषामे केवषित्रीन 
प्रस्तुत की दै। सारा रामायण भक्ति-भावनामे ओतप्रोत है। यहे रामात्रण 
साधारण प्रजा, स्त्री तथा वालक-वालिकामो के उपयोगार्थं स्वी गयी ह । 
‹ कवयित्री ने रामायण की स्वेना का उदुदेश्य यद्‌ वताम है फ जिस प्रकार 
मधु खलनिसे मुंह मीठाहौ जाता दै, उशी भांति काव्य-पठ्नमे काव्य क्रम 
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का अनन्द पाठक उठा सके, यही कान्य का प्रयोजने है । अन्यथा गढ शन्दो 
मे काव्य रचा जाय तो वहं मूक आर बहरे लौगों का विलाप ही होया । 

रावण द्वारा सीता काअपहरण होने पर सीता-विलाप का प्रसंग हृदयस्पर्णी 
यन षडा । रावण का सीताजी कै समक्ष अपनी वडाई्‌ का वर्णन, सीताराम 
का प्रेम-दृत्तात इत्यादि प्रसंग वात्मीकि तथा तुलसी रामायणो से अधिक 
स्वाभाविके एवं उत्तम वन पडे है! धनुप यज्ञ कै प्रसंग मेँ तो श्रीरामचन्द्र जी 
नीनामानुपके ल्पे चित्रित दहै! राजकुमार सीताजी कै स्वयंवर मेभाग 
नेन माये ह+ जिव-धनुपकोदेस मभी चिन जातेटहै। उस प्रसंग का 
वणेन क्वधित्री के णन्दों में सुनिए- 

“यह्‌ धनुप तो पर्वताकार दै । इमकी भौर देवता भी अपनी आंस 
उटाकर देखने का साहस मही कर सकते हैँ । यह तौ शिवजी का घनुपदहै, इसे 
यातो हरि तोड सक्तादहैया हर, अन्य लोगोके लिए कैसे संभव होगा? 
फेस महान धनुप को उठाने कां दम्भं भरना, उसके पास पहुंचना ओर अपयणं 
पराह्केरना तौ मूर्खता है । अपनी शक्ति ओर बाहुबल का ज्ञान रखते हृए 
भी उसे तोडने का प्रयत्न क्यों करे ? शिवधनुप तोडकर सीताजी करो प्राप्त 
करने का सौभाग्य किसी दैवेताके लिए ही सभव है)! अर्थात्‌ सीताजीतौ 
उन्दी की संपत्तिहै) दुरो की संपत्ति षी पाने की लालसा उचित्त नही । 
यह्‌ सोचते वरहा पर उपस्थित मभी राजकूनार धनुप यज्ञ के मण्डप से बाहर 
आ गये ।'" 


मरन्‌ भाया मे रचित मोल्न रामायण जनपदो मे काफी आदर प्रप्त है| 
इसका पठन-पाठन भी रंगनाथ रामायण की तरह आन्ध्र कै जनपदौ मे आज 
भीहोताथरहादहै) 

इभके उपरते रधुनाथ राय ने रधुनाथ रामायण, गोपीनाथ ने गोपीनाथ 
रामायण इत्यादि अनेकं व्यपो ने रामायण की तेलुगुमे ग््यव पद्मे 
र्षेना की ¦ आधुनिक युगं मेंश्रौ वाविलिकोलनु सुव्वाराव, श्री जनेर्मवि 
शेषाद्रि शर्मा, धी श्रीपाद कृष्णमूति शास्ती (आस्थान कवि) तथा कवि सम्राट 
श्री विश्वनाथ सत्यनारायणजी ने रामायण लिचे । श्री विश्वनाथ सत्यमासयण 
क्न “रामायण कत्पदक्ष' अपने ढंग का अपूर्वं तथा अद्भुतदहै।ये रमके 
अनन्य भक्त तथा महाक्ति है! रामायण की कैवेल कथा मात्र को ग्रहण कृर 
अपनी स्वतंत्र प्रतिभा कै दारा आपने एक उत्तम कला-मैध का निर्माण किया 
है । पांडित्य तथा शित्प की दृष्टि से इसकी समता कर सकते वाला रामायण 
दनभ है । पह आन्ध्र देश तथा तेलु के लिए बडे गौरव एवं गवं की वात 
रै । कवि रामायण की रचना का उद्देश्य इस प्रकार बताते है-“लोग 
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मृहसे पू सक्ते है कि तेलुगु मे इतने रामायणो कै होते हुए फिर रामायण 
कौदही रचना भप क्योकर रहै? परन्तु यहे जगतभी तो प्रतिदिन एक 
ही तसह वाना काताहै, नेकिनस्मग्ण रक्नेकी वातत यहु है कि प्रत्यकं 
व्यक्ति कौ अभिरुचि, जीवन शैली, अनुभरुति, भक्ति दव्यादि भिन्न होती है) 
कवि क्ी प्रतिभा मे कव्यते रम का निरूपण निच्थ नूतन हो वदिर्मत होता है। 
इते प्राच्य ओर पाश्चात्य समो विद्वान स्वीकार करते दै! मेरी कविताकी 
भी यही विशेषता है । 


श्री विश्वनाय सत्यनाययय जी अपनी वोकोत्तरः प्रतिभा के द्वास रामायण 
कत्पन्चक्ष को एक महान माहिती कंल्परक्ष काल्प देनेमे संलम्न रै} कवि 
मे पारमार्थिक दृष्टि अधिक है) उनका कहना है किः “जागृति तथा स्वप्न 
ओर सूपुस्ति कौ अवस्थां मे उनकी जिह्वा पर रामनाम नृत्य करता रहता 
है" इसविए कति उम छृति कौ भगवान कौ ही समर्पिते कटचकरे दते 
कहते है-- “है देवादिदेव 1 पार्क मेरे इय काव्यको षडे यान पडे, अयत्‌ 
इसका अद्रर करेयान करै, इसमे मू कोई मतमव्र नदी । मै अयना हृदय 
उन लोगो के मामने रल रदा ह, इसका फन भमै प्राप्त हो ॥' 


महाकवि की कविता प्रीढ्‌, सरम, मधुर तथा पादित्यपणं है । कैकेमी 
के चित्रणमेकेविने एक नया दृष्टिकोण सपनाया है 1 उनके मतिकेवि के 
हृदयम जौ अगाध सद्ानुशरूति का श्रोत है, उमड पडाहै। कैकेयी तो मानवी 
है १ मानवीय दुर्वलता नो स्वाभाविक दहै) उमनेनो जपनेहककीःमाधिकीदहै। 
वैते तो वह सभचन्दरेजी को कितना चाहतौहै। संनानेश्रिसता प्रापि नेहीदह। 
विवाहुके ममयमेही दफरय ने वचन दिया था किः उनकी संततिकोही 
राजगदूदो म्रिलेगी । भला सिर दशरथ ममवषर मुंह क्यों मोषे हैं { राजा 
शतनु के निए भीप्मने अपना दाजपाट व्याम नही क्ियाथा? 


प्रारम्भे संतानकेन होने पर दर्थ का दुखी हो महामात्य के सामने 
जी दुः भरकट कर्ने है, वह्‌ पयण पाठको के हदय को द्रवीभूतं कर देता ई, 
रेते असं मानिक प्रसभे ते पूर्णं मापण कत्पवृक्ञ वेः कृ ही कांड प्रकरा्ित 
हो मके । दो-तीने काण्ड अभी शेपदै उनके प्रकाशन सेतेलुु नाहिपय 
नृयमया उद्गा । 

भान्ध दे मे सापचरित सम्बन्धी इन काव्य-प्रन्थो कै सत्रिरिकनं भर्वक, 
कीर्तन, गीत विपुलसंस्या मेरवे यये है 1 उनमे भक्त रमिद्रास इते, दाशरथी 
शतक तथा भक्त पि्तिममि श्री स्यायराय इत कीर्तय आज भी जनताकै 
कटदहार यने हृष्‌ ह ! सौग भक्ति के पारवष्य मेमूग्होवे कीर्तन माततै-कूमने 
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दिखाई देते ह । इनके अलावा कथाएं असस्य परिमाणमे रची गयी टै । उनम 
लक््मण-मूर्च्छा, शतकठ रामायण, कुश-लव केथा, पातान होमम्‌ इत्यादि प्रसिद्ध 
है । ये सव राम को अवतार पुश्प मानकर रची गयी ह । इने असौकिक 
घटनाओं का समावेण अधिक हा है । यहाँ परं कैवल शतकट रामायणका 
सारांच मात्रदेगे , “'दणकंट (रामायण) कौ मृत्युं के उपरति णतकठ नामक 
एक राक्षसने रामस ग्रदनासेने कै चिचारसेब्रह्यांकेप्रतिं घोर तपस्याकी 
ओर ब्रह्यामे वर्‌ प्राप्त कर मृनियोको तंग कले लमा । मृनियोने रामकी 
शरण ली । राम ओर शतकठ के वीच धौर युद्ध हुआ । रामचनद्रजी कौ जोर 
पे उनके भादयों मे ही नही अपितु उनकौ पत्नी सीताजीने भी युद्ध किया । 
गृढद्योहीरहाथा कि एतक्रठ के रक्त से तमृते पैदा हज, अंत मे रामचन्द्र 
आदि ने सब का संहार किया । 


इमं प्रकार रामचरित पर असंख्य कविणोंने विभिन्न रूपो मे रचनाएं 
प्रस्तुतकी। राम चरित का रसा विपुल प्रचार क्यों हज? कवि मुरारीके 
शब्दौ मेँ मै अपनी रचना समाप्त करता हँ । ““अनर्वराधवम्‌” मे मुरारी 
लिखते है--"“समचरित पर अनेको ने कलम चलायी है । यह्‌ सोचकर चुप 
र्हैतोदेसे महान गर्णते पूर्णं नायक ओौर कौन है, जिसके गुणं विशेपो 
का वर्णन कर कवि अपनी वाणी कौ मार्थक वना सकते है 


जान्‌ = 9 का 


१२ 
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गमे सहिता मे निष्णु के अवतार का परिचय देतेहृएकंदागया हैरि 
अवतार प्रधानतः पचि प्रकार केदहै। जो क्रमश अंशावतार, अंशाणावतार, 
आवेश अवतार, केलावतार ओर परिपूणावतार । किन्तु उनमे स कृप्णावत्ार 
को ही परिपूर्णावततार वक्ताया गया है। 


अन्य अचतारे परिपूणणं होते हृए भी सर्वव्यापी नहीदहै। एकी समयमे 
समस्त लोकोमे समस्त सू्पोमेंदरशनदेना ही उसकी अनूपमता का निदर्शन 
कहा जा सकता है । अपने मुखमण्डल मे यशोदा देवी को समस्त ब्रह्याण्डोका 
दर्शन कराना, गोवत्स तथा गोप-वालको को ब्रह्ममय वना देना कृष्ण का स्वयं 
उन रूपो मेँ प्रस्तुत होना, गोपिवग कौ अनेक कूपो मे एक साय णएक ही समय 
मे दिखाई देना, रासक्रोड़ा करते हए उसी समय नारद भनि को सोलह हजार 
एक सौ आठ अपनी प्रिमाओं कै म्हलो मे दशंन देना, अपने आजन्म शत्र, कंस 
को प्रकृति कै प्रत्येकं परमाणु म दिखाई देना, द्वारकां नगरी में रहते हए कौरव 
सभामेद्रौपदी का चीरहरण होते देख उनकी मान-रक्षा करना, धृतराष्ट्र 
तथा अर्जुन को विश्वरूप का देशेन देना, नारद पि को गोलोक मे राधा-समेत 
दशन देना दूर्यादि असंख्य अमानवीय धटनाभो के आधार पर हमे विदित 
होता है कि श्रीकृष्ण परमात्मा प्ररत के प्रत्येक परमाणु मे स्वयं प्रकाशमान 
है; अते. उनका कृष्णावतार अन्य अवतारो की अपेक्षा अधिक परपिपूर्णदहै। 


कृष्णावतार तत्व का परम रहस्य पहु कि कृपण अहंकार शएवं ममता, 
मुख-दुःख आदि दन्डो से परे विशुद्ध चैतन्य स्वल्पये । यही कारणदैकि 
आपने मामा, फुफेरा भाई, भानजा यहाँ तक कि अपने पू्रोंको मसते देखकर भी 
विचलिते हुए विना विश्वलूपी रगर्मच पर जगन्नाटक सूग्रधारी हो अपने पात्र 


नगु मे प्ण काव्य ११६ 


का रसानुूल अभिनय कलो -ग्रक्षको कौ अनुभ्रूतियो से तटस्थ रह्‌ कर 
ममस्त प्रकार कै मनोविकरारो से निलतिप हो, आद्यन्त एक चाल्नोकमय दीपक 
कौ रभाति बानन्दमय हो, साधी मात्रै, इसीसे रषष्टहौो जाता कि 
ध्रीकृप्ण परम्रात्मा हू । 


कृप्मोपनिपद मे श्रीकृष्णं कैः अवतार क्रा रहस्य वताया गया है। 
रामावतार में सर्वांग सुन्दर रामचनद्रजी के असधारण मन्दयंके दर्शन कर 
वनवामी मनि मोहित हुए । उनकी प्रार्थना स्वीकार करके धी महाविष्णुने 
कृप्णावततार लिया । सवे मुनि गोपिका हए । मुक्तिकाता यशोदा है, परमानद 
नद है, सत्य अद्र है, दम उद्धव, कानी कस, द्वप चाणुर, मत्मर मृष्टिक तथा 
दर्ष कुवपय पौड़ हुए । 


कृष्ण ने सर्वत की भाति व्यवहार किया है। णोक-मोह्‌, निन्दास्तुति, 
मान-अपमानं ट्त्यादि दन्द्यो से अतीत रहकर सिद्धावस्था को प्राप्न महायोगी- 
जैसे जीवन-रंगमंच पर अभिनय किया) इस प्रकार अपनी दिव्यता का 
परिचय ही नही दिया शपितु भगवद्गीता-जैसे आन-भण्डार कौ अर्जुन के 
माध्यम मे जगत को प्रदान क्रिया । समस्त उपनिषदो का सार भगवदुगीता 
दै । गीता के स्थितप्रज्ञ सम्बन्धी सभी लक्षण, गुणातीत स्थिति, सिद्धावस्या 
को प्राप्न योगीश्वर के सक्षण, कमं, ज्ञाम आदि के विधानौ कोम छृप्णमे 
देख सकते ह; इसलिए कृष्ण चरित सर्वाधिक महिमामम्पन्न है । 


कृष्ण चरित तेचुगु बाङ्मय मे प्रधानतः तीन रूपौ मे उपलब्ध हता है : 
१ काव्य, २. यक्मान ओर ३. लोकगीत । इनके अलावा गद्की विविध 
विधाओमे भी छृष्ण चरित्त विभिन्न रूपो मेर्वाणित है । 


उपलब्ध साहित्य मे तेलुगु का प्रथम काव्य नन्नयभट् द्वारा विरचित 
"महाभारत" है । आदि कवि नन्नय न महाभारत" को कृष्णं पायन के उद्यान 
म प्रादुर्भूत पारिजात की संज्ञा दी है-- 


“असंशय कथारूपी शाखाओं ते शोभित वेदार्थरूपी निमंल छाया स पूर्ण, 
परुषारथसूपौ पुप्प-समूह्‌ से शोभायमान, इष्ण जौर अर्जुन-जैसे उत्तम पप 
के गुणों कौ पस्तुति करने वाले फलो से पूर्ण, व्यासरूपी उद्यान मे प्रादुर्भूत 
महाभारतरूपी पारिजात इृक्ष ब्राह्यणो के तिए वांचित है 1" 

भारतीय वाङ्मय पुरुपाथपरक है ।, इस कर्मभूमि मे पुरुपायंबिहीन कारय 
की कोई महत्ता नही है । साधारण कया से लेकर वेद जौर उपनिषदं तक का 
समस्त साहित्य पुर्पार्थे को प्रबोधित कर रहा है \ 


१२० तेलुगु कड्मय , विविध विधर्‌ 


पूरपा्यं का परकिपादन महामार का प्रधान उदटूव्य दै! महाभारते क 
पटन, श्रवण नेया उत्कं आचरण यज्ञ-यदृश्य ह मदमार के अन्तत 
भयवदुमीत्ता स्वप दस यत्ति फो षोपणा कर रही है किः ममस्त यजा में जान- 
यञ्नहीश्रष्ठ है) महामारत के नष्यक लोकोत्तर प्रतिभािम्पन्न है । उनम 
भी इष्ण जीर अर्जुने अमदृश्य ह । इसलिए कटा मयः ₹-- 

"नारायण राडदेय गुण सहत्पियामत ज्योरसना"" 
अर्थात्‌ दृष्ण ओर पाण्डवो के गूणो का माहालस्य निल ज्योत्मना है । 


महाभारत भारतीय वाडमयम पचम वेद माना जात्ता है भौर इष्ठकै 
सूबधार भगवान कृष्ण है। उनकी नीवारं दस वेहाक्ान्ध मे पतत्र 
अभिर्केितत है 1 नन्नेयभटु ने विष्णु खूप कृष्ण क्रो सृष्टि, त्विति एवं लयका 
कारणभूत वत्ति हए उनकी महिमा का बान किया है, 
हि कृष्ण, तुम पुज्य हो, पूरण पृष्टो, ईश्ररहो, अप्रमेयो मौर चर्‌ 
तथा अचर (चैतन मौर जड़) वुम्हररे ही भीतर जन्भ धारण करते है, वृते 
है जौरलयदह जाति है 1" (वर्नेपवे अ० ७, प० १२६} 
सभा प्रवे मे प्रौपदी के वीर-हुरण-पसयमे नत्तफने ङृष्ण को जगतुबन्व 
सिद्धकरियादहै। कश्णा-रस से आओीतप्रोत थद घटना अस्यन्त हूदयस्पर्ी वेन 
पडी हि) द्रौपदी कै षत्तिप्रत्य के तैल की भष्टिमां विस्पष्ट खूप में प्रतिपादित 
हई दै। 
नेघ्नय भट ने तेलु महभिरत कै आदिपवं एव सभन की रचने भौर 
वनपर्व की र्ता करते समय उनका निधन दह्ये मथा! वनपवं का ्ेषीश 
एरप्रगेडा ने भूरा करिया तो चैप १५ परयो की रचना महयकवि तिकत्तानेकी 
है! तिकष्चा मह्कवि ही नदी अपितु महममन्ौ भीधे ।यहीकारण दैक 
उन्हनि' अपनी राजनीति क कुशलता का परसिविय प्रप्गयेवा सर्वेत दिमादह। 
मुख्यतः कृष्ण जवे दूते बनकर कौरव की सभाम जाति है, वहां जौ दूत-कायं 
सम्पन्न है, उनका चक्चातुमें तिकेव्रा को मेधा का परिचय करता है, 
महाकवि तिकप्नाने कृष्ण कौ केवल रषौ के संहारस्ककेरूप मेही 
चित्रित ते कर उन्हे सरारमी, सताहकार, चखा, राजदुत, हिर्तपी, विश्वव्यापी, 
परमातमा इत्यादि विविध रूपों मे चित्रित किया है! 
कृष्ण ने कंस, बक, बकायुर्‌, सरका्रुर, मुराप्रुर, जिश्युपाल, चाणूरः 
शकटामुर इत्यादि का दध करके अपने अवतार का कायं सम्पन्न किया भौर 
धर्म क्यो स्थापना की । एन घटनाभो का मनोहर चित्र तैलुयु बाद्पयमें वाया 
जाता दहै । लेकिन इनमे भी अधिक मर्मस्पर्थो प्र्षमे जौ तेव मे वित है ओर 


तसुगु मे कृप्ण काव्यं १२१ 


जिनके चित्रण मे तिकन्ना ने थनी प्रतिभा का सुनकर पास्वव दिया, ये 
काव्य मरिमा से ओतप्रोते ह । 


पाडवों का अज्ञातवासं समाप्तहो मया । वानुदरेव गमो कोदेतनिकी 
सर्मिल्तपा से उपप्नाब्यपुर मे पधार रहै टै। बलराम सव्यकी मगेत गुभ्रा 
ओौर अभिमन्यु को भी राय लिये उचित्त स्थो पर आन्ढृटहौ प्रपाण कमर 
है । उनके साय इततवर्मा, प्रयु म्न, साम्बु, खमक, युयुध, अक्र, पटवो वैः माथी 
भी चल रहै । दूस घटना का वर्णन पाठको कौ पुलकित कयि देताटै। 


उत्तरा ओर अभिमन्यु कै विवादानिंत्तर युधिष्ठिर नधा अन्म पाद्व, 
रजा विराट, राजा पांचाल, श्रीरष्ण, वनगामं दव्यादि राना पिगट्‌ कै 
देर्वारमे उचित आनो पर्‌ पिराममानद्ु। उम ममय पराटवा न भनक 
प्रकार से सोच-विचार कर कौर्रीकै साथः गममीना करने कै निष कप्य 
भगवान से निवेदन किया । यृधिष्ठिरने यर्दतक कृष्टा कियदि कौरव आधा 
राज्यदेनेकेनिए् तैयार नीतो कमम कम पचि गवि पर्यास द। भीमे 
इसका विरोध कयि । पर्न द्रौयदी सन्धि करनकेः विष्टु तैयार ही ना 
ङ्प्ण भगव्रानि भी घ्रषनी बत गुभद्राने वदृकेर दीपी मे यथिक प्रेम कगन 
थे घौर ठमकाघ्रादर्‌ कण्ण य । महाकवि निक्त द्रौपदी कै चस्विच् 
सत्यन्त उन्ज्यसं चना द्वित्रा है द्रौषदी का तन्म वग्दानि मट्ृत्राथा। भगत 
वशर टमका विवद टुा 1 कटूरात करीश यनी 1 तलत्र शतिर्मी कौ शया । 
नीतिविङरम वृर का तन्म दिथा। भग्नयु दलमारी द्रुणु भी उन कष्ट 
कामामना शग्ना धडा उमम विवय त उनम ध्रा शरः मा 
परातपरमदी किरया दति दुषु भी वददन वेर्‌ दरपद्रीकी बरदा च 
सामना रनकश ॥ कि मीरु छत दमय वदद शर्म विधदिदिरम 
दः 1 एम दष दासीत सानी कम्र कद्र विद्याय ददा परद्िद्िर 
क्म शद ददमरविन सथन शि स्ये वद 1 त्म्य वेद 
भन ददन सदी सती श्राततन्छति कदूमगप्रमी श्री 
भद स तम षया मयका गवदादै। श्र वित म ममर 
22.11.11... 
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ह च 


१२० तनु बारूमय : विविध विधर्‌ 


पुस्पार्थं का प्रतिपादन महाभारन कां प्रधान उदैश्यरहै। महाभारत का 
पटन, श्रवण तथा उक्षकं आचरण यज्न-मदृश्य ह| महाभारत के अन्तर्मेत 
भगवदुभीता स्वय दम बात की घोपणा कररही कि समस्त यनों मेज्ञान- 
यज्ञहीर्धेष्ठ ह । महाभारत क नायक लोकोत्तर प्रतिभासम्पन्न ह 1 उनम 
भी कृष्ण ओर अजुन असदृश्य है । इसलिए कहा गया है- 

“"नारायण पाडवेय गण महास्मयामले ज्योत्स्ना" 

अर्थाव्‌ छृष्ण भौर पण्डवो के गुणो का माहासम्य निर्मल ज्योत्सना है । 

महाभारत भारतीय वाडूमयमे पचम वेद माना जाता है ओौर सके 
सूत्रधार भगवान कृष्ण है! उनकी लीनां इस महाकाव्य मे यत्र-तत्र 
अभिवणित है । नन्नयभट्रने विष्णु रूप कृष्ण को सृष्टि, स्थिति एवं लयका 
कारणभूतं बताते हुए उनकी महिमा का मानं किया । 

“हे कृष्ण, तुम पूज्य हो, पुराण पु्प हो, ईश्वर हो, थप्रमेयहो ओर चर 
तथा अचर (चेतन ओर जड) तुम्हारे ही भीतर जन्म धारण करत है, घदृते 
है ओर लय हो अते है 1” (वनपरवं अ० ७, प० १२६) 

सभा पव॑ में द्रौपदी के चीर-ह्रण-प्रतंगमे नन्नयनेरप्ण को जगतुवन्य 
सिद्धे कियादहै। करणा-रस से ओतप्रोत यहु घटन्‌। अत्यन्त हूुदथस्पर्शी वन 
पडी है । द्रौपदी के पातित्रत्यके तेज की महिमा विस्पष्टरूपमे प्रतिपादित 
इई है। 

नन्नय भट ने तेलुगु महाभारत के आदिपवं एव सभापर्व कौ रचना मौर 
वनपर्व की रचना करते समय उनका निधन हौ भया । वनपर्व का शेषाश 
एखप्रगरेडा ने पूरा किया तो येय १५ पर्वो की स्वना महाकवि तिक्रा तेकी 
है! तिकन्ना महाकवि ही नही अपितु महामन्त्री भीये। यहीकारण हैकि 
उन्हनि अपनी राजनीति की कुशलता का परिचय प्रस्ंगवश सर्वत्र दिया है। 
मुस्त. छृष्ण जव दूत बनकर कौरव की सभा मे जाते है, वहां जौ दूत-कायं 
सम्पन्न है, उनका वाक्चातुये तिकन्ना की मेधा का परिचथ कराता है ¦ 

महाकवि तिक्द्लाने इष्ण को केवल राक्षसोकेसंहारककेसूप मेदी 
चित्रित न कर उन्दै सारथी, सलाहकार, सखा, राजदूत, हितैषी, विश्वव्यापी, 
परमात्मा इत्यादि विविधस्पोंमे चित्रित क्रिया है। 

कृष्ण ने कंस, वक, वकरासुर, नरकासुर, मूरासुर, शिशुपाल, चाणूरः 

शकटामुर इत्यादि का वध करके अपने अवतार का काये सम्प्र किया भौर 
धमे कौ स्थापना कौ । दन घटनाओं का मनोहरं चित्र तेलुगु वाङ्मयमे पाया 
जाता है । लेकिन इनमे भौ अधिक मम॑स्पर्शी प्रसंग जो तेलुगु मे वयित है मौर 


तलुगुमे कृपम कष्य १२१ 


जिनके चित्रणमे तिकन्ना ने अपनी प्रतिभा का खुलकर परिचय दियाह,वे 
कान्यि गरिमा से ओतप्रोत ह । 


पाडवों का अज्ञातवसि समाप्रहो गाह । वाधुदेव पाडवो कौदेलनेकी 
अभिलपा से उपप्लाव्ययुर मे पधार रहे है। बलराम सात्यकी समेत सुभद्रा 
ओर अभिमन्युं को भी राथ लिये उचित स्यौ पर आखूढ हो प्रयाण कर रहै 
है । उनके साय कृतवर्मा, प्रय॒ म्न, साम्बु, खमक, युयुध, अक्र.र, पाडवो के साथी 
भी चल रहे टै! दस घटना का वर्णेन पाठको को पुलकित व्यिदेताहै। 


उत्तरा ओर अभिमन्यु के विवाहानंतर युधिष्ठिरे तथा अन्य षाडव, 
राजा विराट, राजा पाचाल, श्रीकृष्ण, वलराम इत्यादि राजा विशरकै 
दरवार मे उचिते आसनी पर विराजमान दहै । उस समय पाडवोने अनेके 
प्रकार से सोच-विचार कर कौरवीके साथ समभ्रौता करने कै लिए कृष्ण 
भगवान से निवेदन किया । युधिष्ठिर ने यहां तक कहा कि यदि कौरव आधा 
राज्यदैनेकेलिषएुत्ैयार नहोती कमस कम पाँच गव पर्यापिहै ) भीमने 
इसका विरोध करिया । परन्तु द्रौपदी सन्धिकरनेके लिए तैयार ही नथी। 
कृष्ण भगवान भी अपनी बहन सुभद्रा से बहकर दीपदी से अधिक प्रेम करते 
थे ओौर उसका अदर करते ये । महाकवि तिकन्नानेद्रौपदी कै चरित्रको 
अत्यन्त उज्ज्वल बना दिया है- द्रौपदी काजन्म वरदानसे हूभाथा। भरत 
वशं मे उसका विवाह्‌ हुआ । पांडूराज की वहू वनी । जनवेद्य पत्तियों को पाया । 
नीतिविक्रम पूत्रो को जन्म दिया । परन्तु इतना कुच हते हुए भी उन्हे कष्टो 
का सामना करना पद्रा। उत्तम क्षत्रिय-वंश मे जन्म धारण करके महा- 
पराक्रमणाली पत्तियों के होते हुए भी पगर-पग पर द्रौपदी को कठिनाइयो का 
सामना करना पवा । फिर भी वह्‌ अपने उत्तमं गृहणी धर्म से विचलित नही 
हुई । एक अदं भारतीय नायीकेकू्पमे लोक विच्यात हृ है । युधिष्ठिर 
कोभी कठिन अवसरों पर सलाह देकर चकित करने वानी ह । जरूरत पडने 
पर उन्हे डटनेमेभी भय नही खाती 1 भीमसेन-नैसे वाहुपराक्रमी कोभी 
अपने संकेत पर चता लेने की क्षमता रखती ह। अमेक तिपयो मे समान 
संस्कारो के होने के कारण वह्‌ स्वभावत्त. अजुन के प्रति पक्षपातिनी है । 


दरौपदी कौरवो से प्रतिकार की कामना कसती थी । उनसे संधि करना 
कदापि उन्हे परसन्द नही था! दुतकायं पर जाने वाते ङकृष्ण को सम्बोधित 
करकेद्रौपदीने जो वाक्य कहे वे पाठकों के कानों में चदा गूँजते रह्‌ जायेगे। 
द्रौपदी के मनमेंद्सवतिका उरथाकि कटी गोविन्द सन्धि न करदे। 
इस भय से भपने एयामत केशों को फलाकर हुदय से उमडने वाले रोप एवं 


१२२ तनुगु वाङ्मय . विविध विधाए्‌ 


विधादो को दव्रानि मे असमं हू द्रौपदी ने ष्ण भगवान से रोपधूर्णं बाणी म 
निवेदन किया--- 


'"ह अच्युत } य केश दलातन की उंगल्लियो से छिचकर आधे कट गभ, 
वाकी सव कौरवान सभामे जौ अपमानजनेक वतते कटी उनसे अदूष्यं मये 
६; अत दृत्तकायें करते समय इनका स्याल रथियगा ।"* 


हसके उपरते द्रौपदी कृष्म को परमात्मा मानते हुए सविनय निवेदन्‌ 
करती है--““हे अच्युत ! मँ आपकी भगिनीहु । आपके प्रति भक्ति रखती हुं । 
मेरे पति तेजोवनि है, फिर भी दृष्टो क द्वारा पम-पम पर हमारा अपमान होता 
है \ आपने दुष्टोकरासंहारकरनेव च्रिष्टजनो कीरेक्ना करने हेतु अवततार 
लिया है, जत जगतत की रक्षा कीजिए |" 


उद्योग पवंमे कृष्ण जव दूते बनकर कौरव-मभा मे पहंचते दै, तव 
धृतरष्टरसे षाडवो का निर्णय सरक एवं संद्भानुसार वड़ी कुशलता के साय 
सुनाते है ओर कहते ह--ये भन्तिमि वाक्यै. 


“"पांडव शात वीर्‌ हे, आपके चरणो की सेवा करनेके इच्छुक टै। यदि 
आप राज्य देने के इच्छुक नेही है, अर्थात्‌ यह अप्रिय हो,तो वे लोग मुद्धके 
लिएुभी सन्नद्ध दहु) इन दोनों मार्गो मे से अपको कौन-ता ग्राह्य है, 
निश्चित कोजिए 1" 

परन्तु उनकै सारे प्रयत्न विफल हए । उलटे दुर्योधने ने अज्ञान के वशीभ्रुत 
हो कृष्ण भगवान को बन्दी वनाने का असफले प्रयत्न किया । यह्‌ पड्यंत्र 
दुयधिन, दू.णासन, शकुनि तथा कर्णे नामक दुष्ट चतुष्टय ने रचा धा । इस 
षड््॑त्र को विफल सिद्धकरते हुए भगवान कृष्ण ने कौरव-सभा म॒ अपने 
विश्यरूपष का दशेन कराया 

महाभारत मे कृष्ण का पात्र भूत्रधार काटै\ द्रौपदी कै मान-सरक्षण, 
सधब्‌-बध तुथपए दिश्वरूप का देर्धेन कराने वाले मन्दर्भोमे उन्होने अपनी 
दिव्यता का उदघाटन किया है 1 कथावस्तु के अध्ययन से हमं विदित होताहै 
कि छृष्ण पाडव के पक्षपाती हु, परन्तु उन्दै धर्म-पक्षपाती कहना अधिकं समीचीनं 
होगा 1 यदि वे केवस पांडव-पक्षपाती होते तो क्या अपने भानने पराक्रमी 

अभिमन्यु का वध होने देते ? कदापि नही । 

स्थितप्रज्ञ इष्ण अहं तथा ममता, स्म एवं पर भेदी से अतीत्र रहकर 

साक्रीभूत हो प्रत्येक प्राणी को कंमृ-फल भोगने देते रहे । वे तत्वकोविद ये । 


तेतृगृ मे कृष्म काव्य १२३ 


उनः राजर्नत्तिक कौशल का तिक्रा ने मीव चिग्र उपस्वित शाह) 
व्याम मरहुवि के आर्थं को त्िकन्नाने भी यत्र-तत्र प्रतिविम्बित करिया है-~ 
'“भगवान वायुदेवष्च कीर््यतप्रे सनातन "" 

अथति श्रीकृष्ण के संकीर्तन से महाभारत पूजनीयहो गयारहै। 

एर्यप्रगेडाने कृष्ण के वंश कां समग्र परिचय कराते हुए हरिवंश" नाम 
शे एकः अद्मुते प्रथन्ध-काव्य का प्रणयन क्रिया ओर प्रबन्ध वरमेश्यर' नामस 
विस्यात्त भी हुए 1 

एर्सप्रमेडा के पश्चात्‌ कृष्ण चरिन कौ काव्य म्मदेने केनो वे अममान 
प्रतिभागात्ती 'णाणवन रमपौपण संविधान चक्रवर्ती" उपाधि से विभ्रूपित नाचनं 
सोमनाथ का नागम आदर कफे साय निया जा सक्रना है । ईन्दो उत्तर "हरिवंशः 
नामके केव्यका सुजन कर “नवीने गुण सनाथ को स्याति प्राप्न की । 


शोभभरनाथ की कविता में एक नाद वाले पद पयप्नि संश्यामे पाये जति 
जो शैलीमे रमणीयतासा देते है। अविदित वेयांतर आनन्दे प्रदान करने 
वाली शक्ति उनकी कविता मे भरपूर दहै) 

कृष्ण-काव्यों की परम्परा मे भक्त शिरोमणि वम्र पौतना द्वारा निरचित 
"आनघ महाभागवत का अपना विशिष्ट स्यान है । भागवत पुरणसेतेतुगुम 
एक प्रौढ महाकाव्य के खूप प्रस्तुत हुआ है । महाभारते के पठन के पश्चात्‌ 
पोतना प्रणीतं महाभागवत विशेष जनप्रिय है । 

पोतना उच्चकोटि के महाकवि ही नही, अपितु महान भक्त भी यथे । उनका 
कान्य जहां महकाव्यो के लक्षणोसे समन्वित, वहां उसमे भक्तिकी 
अन्तरधारा निष्वस, शति एवं गंभीर ध्वनि के साय प्रवाहित भी है । भागवत 
के सुजने का कारण महाकवि ने भव-वेधनों से मृक्ति पाना बताया है-- 


“मे भागवत का प्रणयन कर रहाह्ं। मुभे साक्षाद्‌ रामचनद्रनी बुलवा 
स्ह है। पदि भागवत की रचना कूं तो मे इस भवप्नामर से मुक्ति 
मिलेगी 1 एेसी हालत मै भला मै यन्य याथा का सृजन क्यो करू 1" 


पोतना ने भागवत कौ कल्पना कल्पदृक्ष से की है । इसका जौ रूपक बधा 
दै बह श्लेप-प्रधान है । यहाँ तक कि महाकवि ने स्पकालंकार मेँ भागवत 
कोटी केल्यद्क्षकेसूपर्मे प्रतिपादित क्या है। कल्पव्रक्ष के नक्ष्णों का 
भागवतं मे निषखूपण किया है । 


भागवते कै दशम स्कंध मे पौतना ने कृष्ण के जन्म से तेकर उनङ्गी समस्तं 
सीलओ का हदयग्राही चित्र अ्रस्तुत कियाहै। वैते संस्कृत-भागवत मे वीस 


१२४ तवुग बाड्भय : विविधे विधा 


हजार शलोक है । परन्तु पोतना का भाग्रवत तीस हजार पयो से व्रिभ्रपित द । 
उनमे दणम स्फेधम केवल ३१३१ छन्द ह । यहु स्वन्य दो भागौ मे विभाजित 
दै-पूर्वाद्धं म १७८० छन्द टै तो उत्तरादंमे १३४१; भगवन कृष्य कौ 
लीलाओ का उदघाटन पोतना ने भक्त के अविश मे तथा तन्मयावस्था मे किया 
है । अत ये लीलं कन्यत्व की ग्रिमाओोसे पुणे होते हुए भी भक्तिपरक ह; 
इसलिए सरन हदय रखने वाते पाठक त्था श्रद्धाभक्ति रखने बति भक्त भी 
समान्य से ईस काव्य का रसास्वादन करते ह । 


माखन-चोरी का प्रस्रग भी पोत्तनाने वड़ा ही मधुर एव सरस वनाया है। 
स-लीला कै प्र्तम भ पोतना ने गोपिकाओ की हृदय-विह्लता तथा कृष्ण 
के वेणु-नाद कै प्रति जो अनुरक्ति दर्णायी हं वह्‌ अन्यत्र दुलंभ है । मुरली नाद 
पर मुश्धह्यङप्ण कां जन्वेपण करते गोपिकाएं वनम आ गयीरहै, व्हा षर 
प्ण को नपाकर कहती ह-- "ह हतविधि } हमारे बन्धु-पति, भ्रात, पूत 
सवोनेहमे अदेश दिया थाकरिर्रिके समय गरृहृ्धार को लोँवकर वाहुरे 
न जवे, परन्तु हमने तुम्हारे मृदुगीतो कौ घ्वनिके कानों मे पडते ही विकल 
हो उन मर्यादाभो का अतिक्रमण कियादहै। ह नाय! हम तुम पर मोदितद्ो 
यहाँ आए गये है, किन्तु तुम निर्दयी बनकर कहाँ चले गये हौ ?"* कृष्ण के 
दशे केर गोपिका तन्मयो स्यौ! अनन्त विभु ष्ण ने चिक्-विचित्र 
गतियो के साथ गोपिकाजो के समेतं लीला कौ) 


मोपिकाओ की चित्ते-दृत्तियो, सरस-संलापो तथा अनुनय-विनयं सम्बन्धौ 
वर्णन अद्वितीय बन पड़ दहै । लता-गृहों मे गोपिकाएुं कृष्ण का अन्वेपण करते 
पहुंच जाती है जौर मल्लिका पुष्पों से पती है-- 

ह मल्लिका ! श्याम गात्रवाले कमल नयनवाले, कृपारस की दृष्टि 
करनेवाले, मगरपुच्छ धारण करनेवाले, विमल हास ते प्ुणं मुखमण्डल वाले, 
नारियो की मान-मम्पदा का हरण क्ये, आकर यहं कहां चिपिग्येदहै, क्या 
तुम लोगो की फाडयोमेकटीचितोनदीरहैः' 

भोतन्कृतं भागवत मे अत्यधिक रपूण प्रसेग 'खकिमिणी परिणय" हे, 
अगन्धं कै विवाह का सजीव चिव इस घटना मे अंक्रितं हुमा है । स्क्रिमणी की 
वात्य-क्रीडाए, कृष्ण क भरति उसके मन मेप्रेमोदय का द्येना, परोहित द्वारा 
कृष्ण के पास सम्देशा भेजना तथा द्विमणी-हुरण वहत ही सरसतम वन 
पडे है । 

विजयनमर्‌ साघ्राज्य के अधिपति कृष्णदेव के दरवारमे अष्ट दिग्गज 
मामके आठ महाकवि थे । इनका समय तेलुगु साहित्य का स्वर्णं युग माना 


तैलुगर मे कृष्ण काव्य १२५ 


जाता है । इम युग में अनेकं प्रघन्ध एवं महाकाव्यो का प्रणयन हज । उन 
काव्यं मे भी कष्ण चरित पयि मात्रा में वणित हि। स्वथं करष्णदेवराय ने 
भी भगवान कृष्ण कौ स्तुति कीदहै। परन्तु इस यूगके दो-तीन काव्यो में 
कृष्म का मनोहारी चिक प्रस्तूत हुआ है) उनमेश्री नन्दि तिम्मना इर 
विरचित "पारिजातापहरण' तथा पिमलि सूरना द्वारा प्रणीत "कलापूर्णोदयम्‌ 
एवं श्रभावती प्रद्म्नमू' उत्लेखनीय है 1 


'पारिजातापरहृरण' काव्य का नायकं श्रीकृष्ण ओौर नायिका सत्यभामा है । 
आलम्बन एवं उहीपने के विभागो का जमा रमणीय सम्बन्ध इसमे प्रतिपादिते 
है, वह श्नाघनीय है । 


श्रथम आवाम मे नारद का स्यरगे से पारिजाते पुष्प लाकर उसकी महिमा 
का गान करके उसे श्वीक्रष्ण को मम्पित करना--उसं समय कृष्ण सत्यभामा का 
स्मरण करके पाम मँ स्थित रुकिमिणी कौ दुखी न बनाने कै विचार सै उसको 
देते ह्व । सत्यभामा की एक सती जौ वहु पर उपस्थिते थी, वहु तत्वालदही 
मारा ब्रृ्तान्त नमक-मिर्च भिलाकेर सत्यभामाको भूना देती है । परिणाम 
स्वष्प मत्यभामां कृपित्त हौ कोप-भवन मे प्रवेशं करतीदटै। सत्यक मन्दिर 
मेभ्रतवरेण कर छृप्ण उत्ते समस्चाने का प्रयत्न करते है, परन्तु वह्‌ कष्ण कै मस्तक 
पर पाद-ताडन कर अपने विरक्त कापररिचय देतीदहै। इस सर्धिवेश का 
अद्भूत चित्रण वन पडा है । पात्रो के मनोभाव उन-उन परिस्थिति मे कमा 
परिश्रमण करते है, उनका परिणीलन कर विवेचन करना मषह्टाकवि तिमन्नाके 
लिए ही शक्य था । 


आन्ध्र मँ एक दन्तकाथा प्रचित है कि विजयनगर के मभ्राट कृष्णदेवराय 
कैः जीवनमे भी णहु घटना घटित हुर््थी। राज-परिवारमे यह्‌ प्रथाहै कि 
राजा कै आगमन के पूर्वं शयनकक्ष में रानियां पैतानैकौ दिशामे मर रषे 
लेटी रहती हँ भौर राजा के आने कैः पश्वात्‌ हौ उनका स्वागत कर सिग्हाने 
की द्विणामें नेटती है । एक्‌ वार कृष्णदेवराय की पटुमहियी चिच्रादेवी राजा 
कै आने कै पहले भूलसे सो गयीथौ। राजाने उमे जगाया नही । उन्हें इस 
वात पर क्रोध माया ङि उनके अनेके दूर्वेही रानीनेमोनेकी धष्टता की 
है ओर उसे जमाना अपने राजसी ठाट के विरुद्ध माना । यथा प्रकार सौ गये । 
लेन माढ-निद्रा मे जव चन्नम्मा देवी मे करवट व्रदगरी तो उसका वैर सश्रार 
कैमरपरयना नमा । सम्राट कक्कर जाग उठे। एक गौरत का षदाचान 
मश्रारके तिर्‌ भम था । इमनि उम दिने मद्राट दे लिन्नप्रैवी कैः 
अन्त पुरम जाना वेन्दे कर दिया) 


वित्रदेवी को इसका कारण ज्ञातनथा! वह्‌ मनही मन दुली दहने 
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लमी । उसकी व्यथा वदती गयी ¦ अएविर्‌ उसने फत्पना की कि यही कारण 
होमा । सघ्राट से क्षमा मगना चाहती थी । अपनी करनी पर पदता रही थी । 
परन्तु सम्राटसे क्षमा मांगने का अवसरभी मिनेतो। आखिर विवाहा 
महाकवि तिम्मघ्रासे सारी कहानी सुनायी भौर उस विपत्ति से वचानेकी 
प्रार्थना की । महाकवि चिभ्नादेवी के साय दहेज मे भेजे गये ये; अत्तः चिन्नादेनी 
वे प्रति वडी सहानूभूनि भौर श्रद्धा रवते थे । उन्होने दिमाग टटौलातो 
अन्त मे उन्हें श्रीढृष्ण के जीवनेमे भी तत्समान धटना भनक उरी! फिर 
क्याथा, चिन्नादेवी कै नायक भीतो कृष्णदेव रायही तोये) उस धटना 
फो कथावस्तु वनाकर एक प्रौढ प्रवन्धकाव्य का रूप दिया } कहा जाता है कि 
इम काव्य के श्रकण के परचान कृप्प्रदेवराय मे चिन्नदिदी के एयन-मन्दिरम 
जाकर कवडी उदारता के सायक्षमा मागर थी) 


करृष्णदेवराय के ममयम पिगरली सूरनाने तीन प्रवन्धकान्यो कीमृष््टि 
की) इन तीनो काव्यो मे कष्ण चरित रवाणित द । उनका प्रथमकानव्य है-- 
"कलपूर्णोदिय' । आन्ध्र की यहे महिमामयी भूमि पर दिक्षित तेलुगु 
कान्योद्ान का एक अक्ष सुरभित काव्य-वुमुम है । वस्तु-कल्पना तथा विभिदे 
घटनायो की क्रम-वद्धता की द्ष्टिमे यह्‌ अद्धितीयदहै। मूरनाने अपनी उर्वर 
प्रतिभा एवे कत्पना-णक्ति के वल पर कल्पित कथा की भिनि पर सम्पूण 
काव्य-मौध का निर्माण कियारहै। 

महाकवि कालिदास के संस्वन्ध मे एके समीक्षके ने वताया है कि उन्होने 
स्वरम एवं मर्यं लोको को एक गंखमे वाध दिया है यह्‌ उक्ति कलापूणेदिय कै 
प्रति मवैया ठीक वैठ्तीहै \ सूरना तै मत्ये, स्वर्गे एव सत्य लोकोकोएकही 
गखिमे बधि दियादहै1 श्द्खार रमक पर्णन मे सूरना ने अत्यंत आल्म-निग्रहु 
एवं मभ्पताका परिचय द्विया है। इसकिकाव्य मे स्वम नोककै रभा 
नलव्रुर, मंत्यलोक के सुगात्री-शणालीन, कलभाषिणी, मथिकंधर तथा मश्रुर 
लालसा एवं कलापूणं॑कौ जौि्यां तथा सत्यलोक की ननुर्मुख सरस्वती कौ 
जोडी भी अभिदवणित रहै । प्रेयमी-प्ियके गरय संभाषण तया कोमन चित्त 
दत्तिमो के पोपणमे सरना मे अपनी निपुणता का सच्छा प्दशैत कियाद) 
यनुरक्ति एव भक्ति फे चिए भमान रूप मे उहीपन करने वाली कला संगीत दै, 
इसे परत्य का परिचय इम काव्यकेद्धारा भदीरभांषि हमे भरित जाना दै । 
इसीलिए इम गन्य का नामकरण 'कलपूर्णोदय' सर्वथा सार्थक दअ है। 


कृष्णदेवराय के पश्यात्‌ दक्षिण आन्ध्र वाङ्मय युग मे दृप्ण चरि सं्वधी 
अनेक काव्य-गरन्थ रथे गये । परन्तु उनमे यज्ञगान एवं पद-याहित्य कौ प्रचुरता 


५ 


~ 


१३ 
भारतोय भापासो मे चालं साहित्य 


याने साहित्य पर पितर कर्ने समय हम पाति जाई की अमर शुनि 
धुवम्‌ चिल्टरेन पण्ड मैन" वैः कतिपय वावय स्मरण करने योग्य ई! उमम 
लेखक वात सारित्य के गम्यन्ध मैं अधना निरिचत मत योप्रकटकेरतेटै नो 
मर्वथा निविवादं यन्य है य कहत ६-- 

“म देसी मृम्नफो को पय करनादटटर ज साहित्य की आमा कै प्रतिं 
चप्दार होती रै, जौ वन्यो निए ख्टज यौ श्रदल्ष साने का द्वार छन 
देलौ र, मो फेय सरले सौन्दये प्रस्तुते करतौ है जिमे द्या तुरत प्रण मम 
मकना दै, जौ वच्य के हृदये षेमी चेमा आर एमा रषन्दने भरद्ती है 
जो वच्यो दैः जीवने छी स्थायी सतेति वन जी ह जिने व्रदटिखण दिन्रहोति 
है---एमे सिवर जिन्ह वस्दे भगन्दे क्ट, जिन्हे समन्ने विश्व के केन्य-वैभवें से 
युना गयादहो। 

मे एसी पूम्नङ्क पथम्द है मौ वच्यो को महन्‌ मानवीय सवेदनासौ की 
अतुभरूति कर्ती ह, ज जानवर्धक ओर तैलिकः गुणो भ युक्त दती द 1.“ 

इस कमौटी पर रवितं दृ्तकै हमे भारलीय भावाजी मे वहत कमी 
उपनव्ध हीती दै । 

मारे देश मै आज तक थाल साहित्य उपेक्षित ग्हा है ! पाश्चात्य देयो 
वात साहित्य कं सृजन, प्रकाशन, रचना-पअङ्तिया, स्तर, उपयोभिता, मनौ 
वैनानिकरता इत्यादि विभिक्च प्ठेवतुओ परो चिन्तन, मनने आर जो प्रयोष 
हए वै भात्तीय भापाथोके संदभमे नेयष्यटै। विदेणो मे जहा मूर्धन्य 
साहित्यकार ते इम विधा कयो मादित्य का एक अभिन्न जमः मानकर उमके 
विकास मेँ स्पृहसीय योयदान दिया, वहाँ पर भारतौय भापायो कै बलि सहित्य 
के उश्चयन मे सदाहनीय प्रपल्न नही हभ है । विदे मे वच्योको जो शिक्षा 

दी जातीदहै वहं पदकत्ति अपूर्व है । वहाँ फर वश्चौ कै पालन-परौपथ म विशेष 
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लेखन मेँ वच्चो की मानमिकता को जानै चिनाजो साहित्य प्रस्तुत परिया 
जगता है, उमके द्वारा हमे बाधित फल प्राप्त नही होने 1 


आज कै अधिकाश नेखक वाने साह्य की मात्र आलोचना करना ओर 
न्य प्चिकोओं परे व्यंग्य करना, अपने करतव्यकी इतिश्वी माने वैटेहै ओौर 
यह गोचकरे संतौप कीर्मांसिनेते है मानो उन्होने वहत वडा कार्यं संपन्न 
कियाद) किर्तु रचनात्मक दृष्टि मे इस दिशामे उनका योगदान नीके 
चरर होताहै। वे यह नही वताते करि श्रेष्ठ वालि साहित्य के चक्षण क्या 
ओर इम दिणामे हमारा केर्तेव्य क्या? 
यह वात सभी नोग स्वीकार करेगे करि वाल साहित्य रौचक, सरन, सरस 
जीरः उपादेय हो । पर इसफे साय ही उप्रकी भाषा भरल ओर वोधगम्यद्धो) 
आज के बालके का बौद्धिक स्तरवडाही ऊँचा होताणार्हादै। अधु-्रग 
कीदुष्टिसे भी साहित्यभिन्नदहो सक्तादै। प्रारम्भमें हम वच्चोंकोञेचे 
बौद्धिक स्तरक्ता यारित्यददेतो वेपूणेषूप से हृदयंगमम कर उसका लाभ 
उठा नही पयेगे, इसीलिए प्रारम्भिक वात सहित्य मे कुतद्रल ओर जिज्ञासा 
की पूर्ति करने वानी भमिग्री भरपूरदहौ ओर साथी वहु माहि्य उनका 
मनोरेजन करने वाला हो ओर ज्ञानवर्धक भी हो । जँसे-जैमे उनका मानसिक 
विकास हौवा है, उमके अनुरूप साहित्य देना हमारा कत्त॑न्य हो जाना है । 
हम घालेको से क्या अपेक्षाकरतेदटै? बच्चों कानिर्माण हम किसे रूप 
मे करना चाहिते ह॑ आदि मूलभूते प्रन है । इन प्रश्नो का समाधान हम वडी 
आसानी भे दढ सक्ते है 1 विष्व की श्रेष्ठे वाल साहित्य की जिन कृतियोने 
बध्यो क विशेष रूप से आष्ट कियाहै, उनके मूल मे फौन सै तत्व प्रति- 
पादित है, मेरे मते प्रारम्भ मे उन्हे एेमा साह्य देना चाहिए निसरसे बच्चो 
के भीतर साहित्य पढने की अभिरुचि जागृत हो } वन्यौ को साहित्य के प्रति 
उन्मुख करने के पश्चात्‌ हम उन्हं क्रमण. विविध प्रकार की सामभ्री दे 
सक्ते दै । 
आखिर हमारा लध्य वन्यो को उक्तम भावी नागरिके वनाना दै। 
इसलिए उन्हे अपने परिद्रार, समाज ओर राष्ट्र के प्रति दापित का बौध 
क॑रनि वाला साहित्य देना परमावश्यक ह्रौ जाता है1 अत्त. हम जो मार्हिस्य 
उन्टरं देते है वह बच्चों के भीतर साहस, पराक्रम, नैतिक वल, स्वावनंवन, 
चरिजि-निर्माण, देश-भक्ति, सवाभाव, आत्मरक्षा आदि यूणो का पोपण करन 
वाला हो । पर्तु वह॑ साहि उपदेशात्मक न हो 1 उनम अंधविष्वाम कै 
वजाय तारिक बुद्धि, निवेकशीलता ओर दृढता पैदा करय गुण निरत 
आवश्यक है । क्योकि वच्चो कौ अवस्थाके वषे के साथ उनकी कर्पा 
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समन सवेज्योकी मनतस को तपरे द्विना जो भराहित्य प्रस्तुत रिया 
जषता ¢, उन टाय रमे शादि कठ प्रान गरही हिम । 


अज केः अद्िकाने मेनद वाय मादिप फी मात्र आवोनना कना भौर 
यन्य पचिम परे व्येग्य करना, अपने पर्तव्यफी प्तिध्री माने वटे ह भौर 
यहु भोचफर गेतोप की सौसतेनेदटै भानौ उन्हे बटू यद्या काये स्न 
कियाद 1 किन्नु रतनास्मद दृष्टि मे दम द्विगामे उनका पोगदानि नीपैः 
यरयवरहोए् द । ये मह्‌ नही यताने किः परेष्ट वाति नाद्ित्य के नधम क्या 
ओर एर दिगा हमारा कर्तव्य क्पादै? 
यट यात गभी लीग स्वोफोर्‌ कटे किः यात भार्हित्य रोचक, सरन, मरम 
ओर उपष्ियदो 1 पर द्रलके गय दी उसकी भावा करत सौर बोधप्म्य दहो । 
आन केः यानकः का वोदधिक स्वर बडोही डवा हीना जार्हार। आयुं 
की दृष्टिर भी साहित्य भिप्नहो सफला । प्रारम्भमे हुम वस्वो कोऊ 
बौद्धिक स्तरका मारित्यदेतौ चेपूर्णदस्यमे हदयेगम कर उस्तका लाभ 
उट नही पायन, दमीतिर्‌ प्रारम्मिक वात गहित्पमे कदद्रत ओर निक्त 
की पृति फर वाली साम्नी भरपूरहेो भौर मायी वह्‌ मारित्य उनका 
मनौरेजने कएने वाला हो अओौर शान-वद्धेक भी हौ । जँमै-जैने उनका मानमिकेः 
विकाम टौता है, उसके अनूप माहिन्य देना हमारा कर्तव्ये ही जाता दै 
हम बालकों मे क्या अपेभा कस्ते ह? वच्चोंकानिमणि हिम किम स्प 
मँ करना चाहते दु आदि मूलभरुत प्रष्नदहै। इन प्रण्नो का समाधान हम बड़ी 
आसानी पते दढ सकने हं । विश्व की श्रेष्ट वल साहित्य कौ जिन कृतियौं ने 
वच्य को वियेय रूपमे आष्ट प्याह, उनके मूल मे कौनसे तत्व प्रति- 
वादित ह, मेरे मत में प्रारम्भ में उन्दे ठेसा साहित्य देना चाहिए लिममे बन्धौ 
के भीतर साहित्य पठने की अभिषयि नाणरत हो } पच्तो को माहित्य के प्रति 
उन्मुख करने वैः पश्चात्‌ हम उन्ह क्रमण" विविध भकार की सामग्री दे 
मक्त है । 
आलिर हेमाय लक्ष्य वच्चो के उत्तम भावी नीगररिक बनाना है। 
इसलिए उन्दे अपने परिवार, समाज ओर राष्ट कैः प्रति दापित का योध 
करानि बाला साहित्य देना परमावण्यक हयो जाता द्ै। भतः हम जौ साहित्य 
उन्हे देते है कहे चच्चोकै भोतर साहस, पराक्रम, नैतिक वल, स्वाम्रलंवन, 
चद्ि-निर्माण, देण-भक्ति, सेवाभाव, भात्मरसा भादि गुणों का पोधण करने 
वाला हो । परन्तु बहु मारित उपदैशास्मक न हो 1 उनमें अंधविश्वास कै 
बजाय ताक्तिक बुद्धि, विवेकभीलता ओर दुता षैदा करे--ये गुणं नितांत 
आवश्यकः हैँ । उ्योकि बच्चो की अवस्थाके वदनै के साथ उनकी कल्पना 


श 


= 
॥॥ 
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ओौर भावना शक्ति भी बढती जतीदहै। साथ ही सरथ उनमे हेतुबादको 
समान्तर शूप मे जाग्रतं करने का प्रयाम होना चाहिए । 


बान साहित्य केष्षे्रमे संसारभर मेजो लौकप्रिय ग्रन्थ है, जिन्हे 
वच्वों ने बहुत ही श्चिके माथ पट्टा, उन पस्तको मेँ बालको का मनोरंजन 
करने की असीम शक्ति कै साथ अपूवं रोचक्ता भीथी। विश्वे की महान्‌ 
कृतियो मे पचते, गलीकर की कहानिया, राविन्सन क्र.सो, दर जर एेलाण्ड, 
ईसफ कौ कथा, एलिम इन द वन्डर्लैण्ड आदि महत्वपूर्णं स्थान रखती ह । 
इन कृतियो के पात्र पणु-पक्षी ओर वच्चे हैँ । ये दृतिर्यां बहुत पुरानी हैः 
फिर भी आज भी बच्चे वटी रुचिके माथ पठते है! उपर्युक्त कृतियो मे 
नीत्ति, उपदेण, माहस, अनोखी मूक-वुञ्च, समयस्फूति तथा अन्य शाण्वतत मूल्यो 
केगुण विद्यमान है। साथही उनमे से भीतत्व है जिनमे उन सारी 
वातो पर चितन किया हुखादै यो जीतन ओर जगतु से जुडी हुईदै। इन 
टरतियोकी लाश प्रतियां रिकं चुकी ओर निव की तमाम भापाभोमे 
इनक्रा ल्पान्तरहो चुकादटहै। सभी भापाओी, ममाजो ओर देशो के वच्चोने 
इन कंटानियो को सूवे पदा ओर गराहा। इत कलानि मे परी-कथर्पँभी 
है 1 

गरिम ब्रदसं कौ कहानियौ म भूत-प्रेत आदि पात्री के साथ जानकव्रोकी 
चेच मी जधिकहूरईदै) जानवर परस्पर वातभीकरतेद्टै। पर एण्डरमने 
की कटानियां इससे भिन्न है । उनम घरेलू वातावरण का चित्र ज्यादा भिलता 
है । बच्चो की कल्पना ओौर उनकी ममस्याभो कौ उजागर करनेका दून 
कृतिर्यौ मे प्रयातत हुजदहै, प्रही कारणदहैक्रिये कतिया विश्व भर मे विशेष 
सपमे नौक्प्रिय हुदै 1 

विर्व-कथा-माहित्य कै अध्ययनसे हमे यही विदित होतादहैकिप्रारम्भ 
मे श्रेष्ठ लेको ने वरान मार्हित्य कौ रचना करनेमे संकोच का ही अनुभव 
करिया था । स्वर्यं चार्लेस लुडसिग डाग्मन जो आक्यफोडं यूनिवर्िटी मे गणित- 
सास्त्रके प्रोफेसर धे, उन्होने नु करोल नामकः उपनाम्‌ से अपनी कहानियां 
प्रकाशित की यथी, जो मैकमिलन कपनीमे १२८६४ छपीथी। कट्नेका 
तात्य यहं हैक इस प्रकार बाल साहित्य प्रारम्भ मे अनादृत ही रहा, यही 
वरति भारतीय भवपभके संद्नमे भी कही जा सकनीद्ै) 


भारतीय भापाभो मेभी भार्ण मे विश्व की इन भहा कृतियोंके 
अनुवराद हर्‌ 1 पंचतंत्र के सार्थ हितोपदेश, कथा सरित्सागर, वेता कथा, 
विक्रमादित्य की कहानिया, जातक कयां, अरेवियन नादटम, सौहूराव बौर 
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शस्तम, सिन्दवाद की कदानि्ां, परी-कयाएं, लोक कथा, बीरवल, 
तेनालीराम जसे विदुयको कौ कहानिया, पुराण--महाकाव्य, संस्छत ॐ प्रिद 
नाटक की कहानियां, उपनिषद्‌ की कहानियां प्राय. सभी भारतीय 
भापायों मे र्वीमगयीहै या अनूदित हृईहै। ये सारी कहानियां वन्यो 
भे बहुत लोकप्रिय भी हई है। परन्तु डं हरिङृप्ण देवसरे के कथना- 
यसार्‌ समाजवादी दृष्टिकोण पर्‌ उन पौराणिक ओौर प्राचीन साह्य कौ 
केथायो काजक संद्भमे, आजं की स्थिति तथान के वच्योंकी 
मानसिकता के अनुरूप उन कल्ानियो का वुनर्लेवन होना चाहिए । पर माथ 
ही हमारे प्राचीन कथा साहित्य भण्डार से पहते वच्चे अवगतं हौ जाएं भौर 
उनते थपनी कत्पना णक्ति जीर भावना कौ परिपुष्ट करे तव अपने मानसिक 
विस्तार फे अनुरूप ज्ञान-पिज्ञान तथा जीवन से जुडे हुए अन्यान्यष्षेत्रोकी 
समस्याथो से सम्बन्धित केहानियो तथां साहित्य की अन्य विधाओौ का ज्ञान 
प्राप्ते करे तो अधिक उपयुक्त होगा । 


विश्व की प्राय भ्रस्मेक भा की प्रारम्भिक वल कृतियो मे बदुभूत 
कथाएँ, पशु-पक्षियो की कहानिर्या, नौति व॒ उपदेशात्मक कहानियां भौर 
साहसिकं कथाएं पायी जाती है । ये कहानियां ही वास्तव मे वच्वौ की जिनासा 
की परिप्रति करके साहित्य पढने की ओर प्रदत्त करती है । यदि हुम उन 
यह साहित्य पठनेन दे तो संभवत अधिकाश बालक-~पाठकों से ह्म लोग 
वंचित रह जायेगे 1 


भारत ज॑तेदेशो मेही नही, साम्यवादी तथा समाजवादी देगोमेंभी 
आजभो बालकोको प्रारम्भमे परी-कथार्ु, पथु-पक्षियो की कथाएं पटने 
कोहीदी जाती ह । वह की लोक-कथाथौ के पति पशु-पक्षी है । माये दिन 
प्रकाशितं होने बालि विदेशी वाल माहित्य की पत्निकाओ मे आज भी उन्हे 
हम देख सकते है! वर्हांके देश अधिक जागृत होते हुए भी परम्परा एवं 
खूढिवाद से दुर रह करमभी धर्म, दर्णेन इत्यादिको न मानते हए भी उन 
कटानिमो को वच्चो से क्यों पढवाते है? वे भानतेद कोरी कल्पना, भावना, 
अदभुत घटनाओं मे भौ अगर कटी कोड यथार्थं सत्य हौ तौ वच्चे मयनी 
दिदेकशीवता के साथ उपे ग्रहण केरे, अच्छे-वुरे का विवेचनात्मक दृष्टिकोण 
को वे विकसित करे 1 इम तरट्‌ की विवेचनात्मक शक्ति प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
उनकी बौद्धिक प्रतिभा के अनुरूप ्ानवरद्धक वाल सारित्य दिया जाता है 1 
प्रारतीय भापाओं में भी यही क्रम पाया जाता है 


भारतीय भापाओं मे प्रस्तुत वाल माहित्य का समग्रन्प मे अनुशीणन 


भारतीय भाषाओ मे वास साहित्य १३३ 


करना इम छोटे से निबन्धमे सभव नही है; अतः अति संक्षेप मे उस प्रर 
प्रकाश डालने का प्रया कम्गोा। 


अस्तमिया : 

भारत की पूवेचिलीय भाषाओं मं असमिया भाया का साहित्य किप्तीभी 
दण्टि से जन्य भारतीम भापिओ की तुलनामे कम समृद्ध नही है) प्रारम्भिकं 
अयस्पा मे असमिया भाषा मे नी परी-कथाम, लोके-कथाओ भौर देश-विदेश 
को लोकप्रिय बाल कथाभो कौ भरमार पायी जाती दै किन्तु क्रमश. वहां के 
वाल साहित्यकारो का दृष्टिकोण युग के अनुरूप वदनता गया । सर्वश्री 
नवकाति बरा, प्रेमधर दत्त, डो० वाणी कात काकति, प्रफुल्लदत्त गोस्वामी, 
महादेव शर्मा, वेणुधर शर्मा, महेश्वर नेओग, सैयद अब्दुल मालिक, निर्मला, 
प्रभा रघुनाथ चौधरी, कौतिनाथ हाजरिका, हरेन््नाय शर्मा, यतीन््रनाथ 
गोस्वामी प्रभुति ने आधुनिक युगत्रोध के अनुरूप उत्तम्‌ वाल सादर प्रस्तुत 
कियाहै। 


वासलेकों को च्नानिक साहित्य प्रदान करने के श्यालं से असभियाके 
तेढकों ने आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार को सरत एवं सरस भाया में बाल- 
कोपयोगी मनानि की दिशा मे महत्वपूणं भरुमिका अदाकी। एसे नेखकीं म 
दीपिन्द्रनाथ शर्मा, भोति राम दास, लक्ष्मीशेखर वरु इत्यादि का प्रयास 
अभिनन्दनीय है । उनके द्वाद विरचित तियो मे (महाकाश अभियानः, 
“विज्ञान अर वैज्ञानिक, "इनेषेट्‌ सिटी" वगैरह रचनाएं उल्लेखनीय ह । 


असमिया भावा मे बाल नाटकौ के कृतित्व के सय विविध विधा पर 
भी पुस्तकें ससौ गयी ह । बाल नाटककारी मे कौतिनाथ हजारिका, हिरण्य- 
मयी देवी, प्रेमनारायण, मुक्तिमाते बरदल्रै, नलिनीवाला देवी के नाटक मंच 
पर भी सफलतापूर्वक अभिनीत हए है । 


अन्य विधम की रचनां मे रघुनाथ चौधरी कृत "सालव सभ्या, 
लक्ष्मीनन्दन बरा द्वारा रचित शगाविरे स्वगे रचो, अनिलकुमार शर्मा की 
“जीव जन्तुर साघु", क्षेमेन्द्र द्वारा विरक्ति "सागरिका", निमेेश्वद कौ 
“आमार इद्‌ पृथिवौरतन' मादि स्मरणीय ह ! 

असभिया मे वाल पत्रपत्रिकामो काअभाव्‌ सरकता है, पर वहे 
दनिक, सखाप्तरहिकः एवं मासिक पत्रो मे बच्चो के यास्ते वाल-स्तभ के अन्तर्गत 
बालकोपरयोगौ स्वना प्रकाशित होत्री है । विशेषकर वच्चो के लिए भरकाशित 


दीने चासी पिकाओ मे "दीपकः अैर "जोन वाहे नामकं इस संदभंमं 
गणनीय दहै । 
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ओड्पा : 
स्वतत्रता प्राप्ति के पूरं ओड् मेजो बाल गाहित्य रचा गया, वह्‌ 
आजं की केसीटी पर धैष्ठ कहा नही जा सकना। एर पांचवी दणकरमेजो 
बालत साहित्यकार उर्भर आये, उनमे कविना के क्ैत्रमे गोपालन महाराज, 
मन्दकिश्नोर क्ल, मधुसूदन दास, मृत्युंजय रथ, पद्मचरण् पटनायक, दहिजेन्- 
लाल वशर, उपेन्द्र विपाठी, लक्ष्मीकान्ते महापात्र, कजविहयारी दास, अनंतचरण 
णनपथी आदि हस्ताक्षर आदरके साथचियेजा मक्तैहे। स्वाधीमत्ताके 
पश्चातु जडया के श्रेष्ठं कलाकारो ने वाल-साहित्य के प्रतिं अपन दायित्वेका 
अनुभवे किया भौर चञ्चाके लिए सन्दर पुस्तको शटी रचनाकी} इस समय 
कि रचना मे मनोषैनानिकता ओर प्रयोयवादिता क्ते साथ शनी की मरमता 
भी दप्टिमोचर होती दहै! प्राचीन एव पौराणिक साहित्य कोभी मय सेदं 
मे प्रस्तुत करने का प्रया जा} टस प्रकार की छृतियो मे महामातेव, 
सिचिर मनेकथा इत्यादि गणनीय ह! मौर जगत, हूरदेय की कथा, 
मारिष्कार ओर उदृभर्विने इत्यादि वै्ञानिक कृतियो के पाध मनवज्ञानिक, 
भौगीलिक, सास्छरतिक सौर रष्टरीय भविनाभो से भोवेप्रोत बालत साहित्य भी 
प्रस्तुते हुभा है । कविता केक्षेवमे मौदावरीण कृत छविर, कविता, उपेन्द्र 
परिपाटी द्वाया रचित पिवाक पशुपक्षी पुराण तथा निशा राक्षप्ती, निकृ; 
कानूनगो कृत 'इन्दधनु", विश्वनाथ पाकं राय का 'रष्टरीय संगीत” इस दिथामे 
उत्नेखनीय कतिया ह । कटानो के क्षेत्र मे दर्जनो सैको ने नेये प्रयीग किये 
ह । उदयनाथ पडंयी की माकडर देश भ्रमण, "वडकिए, जगन्नाय महांतिकी 
"नयी मदीत्ता", दुमप्रसाद पटनायक की "मोर धोद" 'कथाकटै' इत्यादि 
आदरके साथंली जा कतीह; सन्य नेको में गणेश्वर्‌ महापात्र, सोक- 
नाथ नन्द विविध तिधा की रचनाके लिए प्रसिद्धहै) 


आचार्ये, बाभुदेव तरिपाठी के नाम जदरके साय तिये जा सकते) 


चात एकांकी कौ रचना मै योयेन्धनाय षटनायक, सूर्यचन्द्र नन्द जह 
प्रसिद्ध ई बहा बाते उपन्यास के केक मे डं जयङ्कप्ण माहेती भौर चेनशेपर 
महापात्र सोकग्रियता प्रप्त करचुकेहै। 


क्न: 

प्रारम्भ मे क्श्रद्‌ वात साहित्यक केर मे मँकमितन कपना मद्रास, 
वाल साहित्य मण्डल मेयलूर नें प्रधतनीय क्यं किमा है) ए० एस कामिने 
वश्च के सिए क्‌ नाटक निति) डी के भदद्राभी नाटके शत्र 


प्रतीय भापामो मे वाच साहित्य १३५ 


दर कै साथ स्मरण किय जाति ह । अन्य वाल साहित्य क विशिष्ट लेखके 
प ड० शिवराम कार्त का योगदान अविस्मरणीय है । उन्होने वच्ची कै वास्त 
हानियों के साथ मीतोंकी भी रचनाकीरहै। मग्लक्रुट नाम से बालकोके 
सिए एक संस्था स्थापित कर प्रतिवपं उनके द्यारा मचन कराने के तिएु क्र 
रोचक नाटक भी तिचे । साथदही बात प्रपचंनाम से वेच्चीके लिएतीन 
भागोँ मे' इन्हे एक मुर्दर विश्य-कोप भी प्रस्तुते किया है । मैसूर की चिल्ड्रन 
तुक कौन्मिल संस्थाके द्वारा भौ प्रशंसनीय कायें हुजा हे । 


अन्य बान माहित्यकारोंमे सर्वेश्री जी० पी° रामरत्नम, होइसलनी, 
आर० कै° नारायण इत्यादि के नाम अविस्मरणीयदहै। कन्नडंमे वालकोके 
लिए उपन्यास भी कम्‌ नही रने गये दै! वैते विज्ञान सम्बन्धी वाल सार्हित्य 
भी कप्नड में उपवव्ध है, किन्तु सधिकांश साहित्य यातो अंग्रंजी सै अनूदित 
है, अथवा अनमुकरणात्मक है । साउथ इण्ियने बुक दरस्टं द्वारा भी वच्नों के 
लिए कन्नड की पुस्तके प्रस्तुत हई है, किन्तु उनमे अधिकांश इतर भापाजो से 
अनूदित है 1 


शरी डी० कै° मूत्त मे "मक्कत पुस्तकमाला द्वारा वच्चो क लिएु पर्याप्त 
पुस्तकं उपलब्ध करायी है । 


तमिल : 


तमिल मे भी प्रारम्भ मे अन्य भापाओं की भाति प्राचीन कथा साहित्य 
पर वालको के लिए पृस्तकं रची ययी हैँ । प्राचीन काल मे तमिल की प्रसिद्ध 
कवयित्री अन्वैयार नै मीत धै से वच्वौ के निए वहत ही रोचक पुस्तकं 
स्तुते की थी तो आधुनिक युग मे महाकवि सुब्रमण्य भारतौ ने नयी आप्ति 
चडि, “पाप्पा पाटृट्‌" तथा 'ओडि विलयाड पाप्पाः जसे वाल गीतो कौ रचना 
करफे सुन्दर एवं स्वस्य वाल साहित्य की नीव डाली } मन्य प्रेष्ठ बाल-साहित्य- 
कारों मे नमः; शिवाय मुदन्नियार, भारती दासन, देशिक विनायकरम पितल्तै, वत्ति- 
यप्पा के नाम अत्यन्त आदर के साय लिये जा सकते है । इन महाभयं ने 
असंख्य मौत ओर कदिताप स्वकर न केवल तमिल त्त साहित्य के भण्डार 
को समृद्ध क्रिया, अपितु भावी वाल साहित्यकारो के निषु चुन्द पाठक वय 
भी तयार किया। उपर्युक्त कलाकारों की रचनाणुं केन्द्रीय तथा राज्य सरकारा 
के द्वार भी पुरस्छृत है । वहिलयप्पा को "कुलं कविर याने या्तकोंके 
कवि नामक उपाधि भी विभूषित ह । पेरिमस्वामंः, त्रुरन, पी भार० 
चूडामभि, कोत्त मंगलम सृच्च्‌, सिक उलयनायन, भरतन, तवि शीनिवान, 
तमितगन, तिरुल्वि वामुदेवन की सेवां इस दिशा मे सदा भविस्मरणम ह 


१३६ तेलुगु चाद्मय विविध विधारे 


रहगे । श्रीलंका के तमिल्न वान कत्रियौ मे, नवानिगूर सोमसुन्दर्‌ पतवर 
वगैरह विशेप स्पसे लोकप्रिय &। 


मय सार्िल्य म राज चूणामभणि का योगदान प्रशंसनीय रहाह। अन्म 
वान साहित्य कै विशिष्ट कलाकारोमे राजाजी को योगदानं मदा स्मरणीय 
रहेमा । तमिल के चौटीके कलाकारोने भी बालको के निए अमंध्य स्तरीय 
पुस्तके लिखकर तमिल वाल सादित्य को समृद्ध वनाति मे महत्वूणं भरूमिकामदा 
को दै। एेमे महानुभावो मेत्ती० जा० रगनाथन, केस्कि, फि० वा० जगद्रायन, 
यकिसन, तुमिलने के नाम तमिल वान माहिव्यकेष्षेत्र में गवं के साथ तिये 
जामकेतेट। वाने साहित्यं की अन्य चिधाओं के रचनाकारोमें सर्वश 
प° पून ० अप्पुस्वामी, चनमामल, नागराजन, कल्वि मोपालद्रष्णन, एम० 
एल० वरदराजन, श्रीमती शांता लक्ष्मी प्रभृति ने मणनीय कार्यं कियादहै। 


तमिल वाल साहिव्य केषक्षे्र म॑ श्री पेरियस्वामी त्रूुरन कै सम्पादकत्व 
म प्रस्तुत वालर्खवकल,चियम, याने चाल विश्वकोश' एके महत्वपु्णं मील का 
पत्थर्‌ है । यहु करद्‌ खण्डो मे प्रस्तुत है । 


तेलुम्‌ 
इस सदी के दुसरे दशाब्द मे तेलुगु मे बाल साहित्य लेखन का गुभारम्भ 
हआ । प्रारम्भे संस्छेत तथाअग्रजी की उक्कृष्ट बाल कृतियौका यातो 
रूपान्तर हुआ अथवा उनको आधार बनाकर लेखको ने अपनी भाया मे पुस्तके 
प्रस्तुत की । साय ही परी-कथार्ये, लोक-कथाएं अधिक संख्या में रची गयी । 
किन्तु तेलुगु की प्रथम उत्लेखनीय कृति डां० मिडगरु सीतापति दवारा विरचित 
बालानन्दम्‌ है जो तेलुगु भाषा समिति दवाय पुरस्टछृत भी है । तेचुगु के विद्यात 
कवि गरजाड अप्पाराव, श्री श्री जादि ने भौ बच्चोंके लिए सुन्दर रचनाएंकी 
है। श्री कवि रावु, वी० बी नर्य॑प्तहाराव, नंदूरि राभमोहन, अलपति वगैरह 
वच्चो के लिए गीत लिखने मे विशेष प्रिय हुए हँ! ये सव अपनी बालङृतियीं 
के लिए भारत सरकार तथा प्रन्तीय सरकार दयाय भी पुरस्कार र्ठ केर 
चुके है! वी० वी नरर्सिहरावं "वालि बन्धु" नामसे विख्यात हैँ । वैज्ञानिक 
दंग पर विखी गयी इनकी रचनाएं, वच्चो की मानसिकता के अनुरूप मे ह । 
रसे मीत-सग्रहो मे "वाल हृद्यमु “जावु-हरिश्चन्द्र' प्रसिद्ध ह । कवि राव कृत 
"वोम्भरिल्लु" (घरौन्दे) गीत कथायं पय्नि लोकप्रिय है । तेलुगु कौ कालङृतियौ 
मेदो दजेनो ते यधिकं केन्द्रीय शासन द्वारा पुरस्छेतत है । मागंटी वापिनीडुने 
बच्चो कै लिए छोटा-सा विश्वकोश ही तयार क्रियाथा1 चिता दीक्षितुलु 
ने "सूरी-सीता-वकी" पात्रों के माध्यमस्चे वहते सुन्दर कहानियां प्रस्तुत की 
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£ १ अन्य उल्नेखनीय साटित्यकारे मे नातं चिरंजोदो, वेक्टरामयन्द भूति. 
साति राघवराव देपत्ति, शाक, टौ° रामचन्द्र राव, के° एन < नर्िद्ाराव, 
भोवास्तव, केर सभा. एल्नोरा दाशरथि, नारापण रेइडी श्यादि को रचनायें 
येष नौक्द्रि हुईं रह 1 बाल उपन्यान के सेखकोमे सवंप्री वलिवाड 
वासव, अन्ने उमायहेस्वर राद, दिगवल्ति शेपमिरि राव प्रतिद्धरै। डः 
पेलगा केकटपया चौरो च्छ योगदान अविस्मरणीय टै । 


तेलुगु मे पिन्नान सम्बन्धौ भौ पुस्तकं बच्चो कैः लिए पर्या मात्रामे रची 
गयौ है विज्ञान सम्बन्धी प्रायः हर विपय कांस्ये केले हुए वेमराबर 
नानुमूति, वमन्तराव वेकटरावं, कोड वदिमंरि कुटुम्बरादने सराहनीय कामं 
क्रिया है) एकोकी कैक्षेत्रमेभो तेलुगु भापा पीठे नहीरहै।1 बच्चो 
निए रचित अनेक मौलिक एकाकी सफलतापूर्वक मचित हुए हं 1 लित 
केला पर भौ सुलभ शली मे द्वो के वास्ते पूस्तफे उपलन्ध करापी 
गयीरह। 


इस समय आन्ध्र प्रदेश सरकार वच्चो क वास्ते अन्तरष्टरीय बाल वेषं के 
भन्दर्भं मे पचास लाख स्पये व्यय करके एक विश्वकोश सोलह जिष्दोमे 
प्रस्तुत करे कौ योजना वना चुक्तो है । विभिन्न रंगों में दछषनेवाले इस बश 
को पच्चीसं हार प्रतियां पाठशालाजो मे मुपत मे वितरत की जेमी, यह 
तेलुगु भाषा-भाषी वच्चो के क्तिए्‌ एक विशेष उपलब्धि ही कही जेमी । 


पंजायी ः 

पंजावी मे वाल साहित्य के तेखन ओर प्रकाशनं वड़े ही विलम्बे साध 
हुमा 1 वैसे वालक नाम से तीस्र-चालीत्त वपं पूर्वं ही निकली, जिरके साध्यम 
से कथा, कटानिर्यां ब मौत वच्च कै निए उपसन्ध होने लगे । परन्तु भये दशमः 
मे प्रकाशित दूर दुरा देश इत्यादि वहत ही लोकप्रिय हुई । पंमामी भाधाके 
वाल लेखकों मं सर्व॑ प्यारा तिद सह्राई, ओमूप्रकाण, गुरुदमाल धिह, 
अलवंतं सिह आदि जनि-माने चेखक माने जाते है । फथा सारिष्यकेयेणग मे 
अोममरकास (युने-चुनाओ), रजदुलारे (कर भला-रपे हौ भला}, गुरदययस 
सिह (टक्कर ख्रौद लए कावा) नामी तेस मानि जतिषटै। पंजायीमे शान 
सम्बन्धी भी रचनाएं वच्चो के लिए रवी गयी दहै, जिनमें शमसेर सिह, अगवत 
कौर, अवतार तिह, दीपक की कतिया वच्चो भे पिशेष प्रपतित है । 


हास्य मौर व्यग्य के क्षेत्र मे बलवंत सिह शौतत ओर प्पादा पिह दातु 
का योगदान प्रशंसनीय है। । 


१३८ तिनुमु वाप्य : त्रिविधः विधे 


रगत : 

गला वाने साहित्य ढः उत्थान मे बहक विशिष्ट कथि, कथाकार एषं 
मनीपियो नं म्पृहुनीय योगदान दिया है 1 मोहिनं घोष फा कविता संग्रह्‌ "दापुर 
टुपुर' (रिम निमे), निर्मलेन्दु गोस्वामी -सेनार रज्ये", मजित सन की "पडुगा' 
इत्यादि कवितो-ुम्तकं न कवन सोक्प्रिय हह बस्ठिः भारत मरकार इवास 
दस्स्मत भीर । 

वेगला कै यतस्व कथाकार प्रेमेन भित्ते यच्चोके ति साधं दर्जनक 
करीव उल्ृष्ट चार तिया प्रस्तुते को, जिनमे कुद पुस्त पुरस भी ह) 
इनकी वात पर्क का कयानक, धनादा है जिम वके नाम से प्राय. इमकी 
मारी पुस्तके तोकभ्रिय हृरद है + 'धछनादार मत्यः इनकी सर्वोत्तमे हेति है। 
नासपण सयोपाघ्याय दाल साहित्यकार के सिरमौर है } इनकी रचनायै; 
दी विप पात्र ई--वैता भौर रैनिदा ज इनकी रचने हास्य र्‌ फे ल्छष्टं 
नमूने कहै जा समते ह) अन्य वाच तेखको मे श्रीमती सीका मजुमहार, 
सत्यजित्ते यये, भिक्यम चश्पर्ती, शरदिन्दु देन्योपाध्यप्य, उन्दियि देवी, 
रवीन्द्रनाथ ठागोर, प्रणत चौधर, योगेद्धनाय सरकार, विभ्रतिश्रुपण बन्यो- 
पाष्याय, आपूर्ण देवी, बुद्ध देद वमु, नृपन््ृष्ण चट्द्भ्यत्य, ताराशकर 
वन्योपाध्याय भादि विशिष्ट हस्ताक्षर है । संभवतः, किमी भारतीय घात साहित्य 
के क्षेक को रेस महान कताकारो क योगदान उपनन्ध नही हया है । पमन कै 
धनादा की भांति सत्यजित्तसय का प्रोफेसर शंक" का दत्र अपनी विधैपताके 
वि वेगोडदहै, 

वेगना मे केच्चों के लिए जितनी भौर जैसी उत्तम पतिका छती है 
एायद आर भापार्थो मे तेही 1 


म्ररहो 

मसही का बानं साहित्य पर्याप समृद्धदै) उस भापामेन्भायु च्म की 
वृष्टि से शिग्रु, बाले भौर किो का वर्णीकरमात्मक साहित्य प्रस्तुत हा ह 1 
मराद के अधिकांण बातत साहित्यकार का ध्यान सदैव इस बातिकौ मौर 
र्हा हैकिहमक्यालिखरहे है? हम किषके लिए सिरे है? यही कार्णं 
है किदं भापामे रचित वाल खहित्य मेँ वैविध्य के साय व्यापकता भी 


दृष्टिगोचर होती है। 


मरही चापा कै प्रारस्मिकर वाव साहित्यकारसे मे सर्दी सोपीनाथ 
ततबनकर,. वा> रानडे, कवि मायादि आदि के नाम कादर लियेजा 


ठे ई) 


भारतीय भाप मं बान मादित्य १३६ 


1 


वाले मादित्य के सूजन प्रकाणन ङे क्षेभमे दी नदी अपितु प्रास्ाहूनकी 
दृष्टस भी महाराष्ट सरकारने ञो उत्माह्‌ दिखाया, वहं प्र्॑सनीय दै । इम 
भापामें वान साहित्यकार की सट्या उतनी अधिकटहै, सव का नामोत्ले 
करना भी सम्भव नही है, परन्तु सर्वश्री ग० दि० माडग्रुतकर पराजये, 
शं र० देवते, मंगल वेदेकर, म० रा० भागयत मेगेण पाड गजिकर, दाणेकर 
भेपासाहूव ओकार, आदि ने वास साहित्य की समृद्धिम जौ योगदान दिया है 
वह्‌ सदा अविस्मरणीय दहै, 


मराठी की वाल पश्रिकाओनेभौ स्तर व उपादेयताकी दृष्टि से बण्चो 
कै दिलों मं अपमा अमिट स्थान वना लियादहै) मराठी बाल सार्हित्यको 
महिलाओ का योगदान भी प्रचुर मात्रा में उपनब्ध हुभाहै । वाल-तेलक व 
लेखिकाओं ने अल्वायुमे ही वान मादित्य कासृजन कर्‌ इम क्षेत मे अन्रूल 
मानदण्ड स्थापिते ज्रियाहै। रे मादिव्यकारौं मे माधुरी पारसनीम विशेष 
ख्पस उल्तेसनीय दै + आपने अपनी द्य. व्पकीथायुमे ही कविताएं रचकर 
अपनी अपूव प्रतिभा का परिचय दियाहै; 

मदद भाषा में बच्चों के लिए विविध विघ्ाओ की पुस्तको एवं पिकाओं 
के साय उत्तम श्रेणी के विश्वकोशोकाभी निर्माण हृमादहै। 


भूजराती ; 

इपम्रभायार्मभी प्रारम्भमे वच्चो के वास्ते नीति, उपदेश बे सदाचार 
पर पुस्तके रची गई मौर विशव भाया-ताहित्य-भंडार को रूपतिरित किया 
ग्या, पर स्वतन्धरता की प्राभि के पश्चात्‌ वाल साहित्य कीओर अधिकांश 
लेखकों का ध्यान माष्कृष्ट हुआ ! इतनी सेख्या मे बाल साहित्य कौ सजना मे 
प्रवृत्त स्वका परिचय सम्भव नहीदहै। 


पर्‌ अन्य विधाओ की अपेक्षा कहानी सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम रही । 
इस विधा की समृद्धि में हाथ वेटानै वाले कलाकारों मे जयभिक्खु जीवराम 
जोशी, धीक त्रिवेदी, यशलवंत मेहता, हरीथ नयक, गिरीश मणात्रा, देवेन्द्र 
कुमार पण्डित वभैरह कै नाम अभिम पक्तिमे भगिने जा सकते ह । 

केविता के लेखन में सुरेश दलाल, जतीनः आचाय, वाल मुकुन्द दवे 


रमणलाल सोनी, चिभृुवन व्यास जह प्रसिद्ध दहै वहाँ नाटकोौ की रचनामें 
यशवेत पण्ड्या, धराणी, इद्ध वक्ताव्डा, हिम्मतलाल दत्रे अपने नाम को उजागर 


क्िहृएहै। 


अन्य विधाओं के साहित्यकारौं मे शिगुभाई त्रिवेदी, सोमालाल शाह 
गणनीय ह । 


१४० तेलुगु बाङ्गमय : विविध विध्राए्‌ं 


हिन्दी: 

संख्या कौ दृष्टिमे हिन्दीमे वान मादित्य प्रचुर माश्रामे रचाभरयाह। 
स्थरीय बाल साटित्य काभी हिन्दी मे अभाव नही है किन्तु हिन्दी के विस्यात 
लेखको ते इष विधा की समृद्धिम कोई किप जभिरनि नही दिखाई, पर 
इस विधा को जिन लेखको ने अपनाया उनमे केवियो कौ संख्या अधिक है । 
एसे कनाकारो मे सर्वश्री सोहनलान द्विवेदी, द्वारकाप्रसाद माहेश्वरी, 
निरंकार देव सवके, राप्ट्वन्धु, चन्द्रपाल तिह यादव, रामावतार चेतन, 
चिर्‌जीत, रामचन्द्र तिवारी, कपिल, धर्मपातं भास्वी. रघुवीर शरण मित्र, 
रमेश्वर दयाल दुवे कै माम विशेपरूप से उत्नेखनीय ह । 

वैसे हिन्दी के यशस्वी तेखक इलाचन्द्र जोशी, बृन्दावनलाल वर्मा प्रभृति 
मे एतिहासिक कथां प्रस्तुते करके हिन्दी वाल साहित्य के एक अहुत वड़े 
अभाव की पूर्तिमे प्रशसनीय योयदान दिया दहै । 


हिन्दीमे अनुवाद साहित्य प्फ मत्रामे उपलब्ध है) प्रायः सभी 
प्रकाशकों तथा सरकारी व अर्धं सरकारी संस्थानौ ने विविध प्रकार की रच- 
नए प्रकाशित कर बाल साहित्य केभण्डारको समृद्ध किया, परन्तु यहं उनका 
नामोत्लेखं तक सम्भव नही है ! लोक-कथाएं, पौराणिक कथाएं, नीति-कया्एं, 
हास्य-व्यंग्य की रचनाएं हजारो की सख्या मे रचौ गयी है । वाल-पाकेट बुक्स 
के नाम पर सैकडो पुस्तके बाजार मे आयी, परन्तु गुणाटम साहित्य के लेखन 
मे अपना नाम रोशन करने वाले आज के तेखको मे सवेश्री विष्णु प्रभाकर, 
मनोहर वर्मा, डोँ° हरिकृण्ण देवेसरे, व्प्रथित्त हृदय, विराज, शिवमूति पिष्ट, 
योगराज थानी, मनेहुर चौहान, डं मस्तराम कपूर, सुदशेन, रमेश वर्मा 
हिमाशु श्रीवास्तव, जयप्रकाश भारती, कन्दैलाल नन्दन, स्वदेश कमार, 
उमाशंकर, विमला लूथरा, कमलल शुक्ल, सरस्वती कुमार दीपक, वान स्वरूप 
राही, राधिनं शा पुप्य, गोविन्द सिह, सत्यप्रकाश अग्रवाल, केशवदेवं इत्यादि 
ते कहानी, उपन्यास एषं नाटकों के क्षेत्र में पर्याप्त यश अजित किया है 1 
हिन्दी मे बच्चों के विएं असह्य पत्रिकाएुं निकली, वानर वाल सखा 
जैसी कुच अच्छी पत्रिकाएँ काल कबलिते हो गयी । पर आज जो पत्रिका 
वियेप रूप ते वच्यों मे चोकप्रिय है, वे र्हु--वान भारती, नन्दन, पराग, चन्दा 
मामा, चंपक, बालक । 
उदु: 
उदु मे अन्य भापाओ की तुलना मे बाल साहित्य भल्प माप्रा मे उपलब्ध 
र क्न्तुजोभी रचना आयौ वे युग की दृष्टि से उत्तम कटी जा सकनी ह) 


भारतीय भाषाओ मं वाल साहित्य १४१ 


सर्वप्रथम ॐ° जाकिर हुसैन प्राहव मे ही वन्वे के वास्त प्रेरणादायक कट्ानियां 
लिखकर इस्र विधा का श्रीगणेश किया । उनकी प्राय सारी कहानी देशभक्ति 
ओर रष्टय भावना मे ओत्प्रोत्त है । च्रं की बकरी रौर चौदह ओर 
कहानियां इसका सुन्दर उदाहरण ह । हुसैन सहन अग्रे जौ नाटक कै आधार 
पर वच्चो के लिए नाटक भी श्चे जो वच्चौके द्वारा खेत्ते भी गये, 


अन्य वात साहित्यकारों मे जनाब महम्मद शफीउटीन कां नाम आदर के 
साध लिया जाता है? इनका "व सुधार गीत" विगरेए लोकप्रिय है जौर इसके 
अनेक संस्करण हांथोहाथ विक गये ह । 


दुं के ख्यातनामा लेखक क्रिणनयन्दर८^ने धच्ची के वास्मै चिदियोकौ 
“अलिफ लैना' ओर “उल्टा दरस्त' नाम से दो मन्दर पुस्तकें लिखी । 


उदू की अन्य मशहर कितावौं मे सालिव भाविद हूसंन के नाटक, अवरारः 


मुहन की “डक की गिरफ्तारी", सैयद वशीर हुसैन कृत दुनिया के वमने 
घालो' ज्यादा चावस पदी जनि वासी हं 


मेवम्‌ : 


मलयालम भापामेप्रारम्भसेदही वाल साहित्य के उक्नयनें कौदिशामे 
अभ्र-श्रेणी के कवियों त्तथा माहिव्यकारोका योगदान रहा है! मल्तयालम 
कै मह्‌क्वि आशन उत्लूर, वल्लतोन आदि ने इम विधा कां सूत्रपातत 
किया तो महाकवि जी° शंकर कुल्य जैपे महान कताकारोने दम विधाकीो 
सर्वगरुणमम्पन्न वनाथा | 


अन्य विशिष्ट साहित्यकार्यो मे सर्वश्री सेतुनाय, गोपाल कष्णन, टी° वी? 
जोण, परमे्वरन, वेत्नायण अर्जुनन जादि तरुण पीदी के कवियों ने अपनी 
रवनाभौ द्वारा परिपुष्ट वनाया । 


मलेयालम वाल साहित्य कौ विविध विधामो को ममुज्जल वनानेवनि 
ध्रष्ठ रचयिता्रो मे सर्व मात्य एम० कूुलवेलु, मुकूमारन, रामङप्ण नायर, 
ओ° पौ° नभ्बूदरीपादष्‌, ए० पएी० तानु, उनन्वु वगैरह का योगदान 
प्रणंसनीय दै) 


केरल की साहित्यिक संस्थाओं तथा प्रकाणकोने भी वान सारित्यकै 
लेलन घ प्रकाशन भे विगेष प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान किया । नेशनन बुक 
स्टाल, कैरन साहित्य अकादमी के द्वारा भी महत्वपूणं वान भादित्य प्रका 
मे आया है 1 ससस्य बाल साहित्यकार अपनी उत्कृष्ट रचनाओ केः निए भारत 


१४२ तेलुगु वाङ्मय : विविधे विधाएं 


सरकार, प्रान्तीय सरकार, अकादमी तथा अन्य संस्थाओ कै द्वारा पृरस्कृत एवं 
सम्मानित हृए र । 

उपरुक्तं विवेचन के पश्चात्‌ हम इम निर्णय परं पहुव जति ह कि भारतीय 
भाषाओं मे वाल साहित्य का मृजन पर्याप्त मात्रा मेहो रहा ह । खासकर 
अन्तररष्टीय वाल वर्प के मन्दभभं मे समस्त भारतीय भापाग्रौ के चेलको 
ने याल माहित्य के सूजन के प्रति अपने दायित्व का अनुभव क्या 
है । अत हम यह जणा कर्‌ सकते है कि भारतीय वाल भाहवत्व का भविष्य 
अत्यन्त उञ्ज्वनं टै। 


१४ 
अनुवादे को समस्याएं : तेलुगु से हिन्दी 


अनूवदि शब्द विभिन्न नामो से अभिहितः होता है; जैसे--भापाततर, 
रूपतिर्‌, उल्या, तर्जुमा, अनु्ृति, अनुमरण इत्यादि । एक भाषा से दुमरौ 
भाषा मात्र शब्दो एवं वाक्यों का रू्पातर अनूवाद नही कहुनाता ) भूर्ल 
लेखक की भकष अनुभतियो, संवेदनणीलताओं, भावो तथा विचारों के साय 
तादात्म्य स्थापित कर उनके हूदयगत सौन्दयं का संजीव चि्रण जीवन्त भाषा 
मे उतारना होता है । गहराई षैः साथ विचार करते पर हमे यह स्वीकार 
करना पडेगा कि प्रत्येक मौलिक रना अनुवाद होती है । क्योकि सजेनात्मक 
साहित्य अनुभरतियों की तीव्रता के कारण निभित होता है, जवकि गृजन का 
स्परधारण केरे कै लिए अनुभूतियो कौ भावा का कलेवर ओदना पडता है । 


अगुबाद एकं केता है : 

किमी भाषा मे रचित किसी दूसरी भाषा स रूपान्तर कर्ते भमय मूल 
भापा के सौन्दर्यं की रक्षा करनौ होती है । इस प्रयत्न मे अनुवादक को मूल 
लेखक के परिवेश, दृष्टिकेरेण तेथा उसके देश, काल ओर स्थिति का यथार्थं 
सान अवश्यक हो जाता है । 


जैसे चित्रे लेखन प्रकृति को अनुकृति या प्रतिरूप होता है, वैसे ह अनुषाद 
गरल रचना की प्रतिकृति होता दै। इसका ताप्यं हभ कि मूल रचना कां 
मस्त सीन्दयं, प्नोभा, वैभव, उदरेण, रस, शली, भाव-विलास तथा शब्द 
विन्यास अनुवाद मेँ भी. दित ओर प्रतिचिभ्वित हों । जिस प्रकार चित्रकार एक 
पनाकररे होता है भौर चिव्र-तेखन एक कला है, उसी प्रकार अनुवाद भी 
एककेनाहै जो मूल रचना की अनूकृति होता है ¦ जसे निसं सहज ही 
मौन्दये का पुमीभ्रूत होता है मौर्‌ चित्रकार उसके रमणीय दुर्यो को अपनी 
कनाकेः माध्यम से सही स्प में उतारे का रास करता दै । वहं इ प्रयाम 


[3 


¶ अयनी प्रतिभा जितनी मात्रा भे प्रदिव कर पाता है उतनी ही माताम 
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उस्षको क्रति शोभासे यक्त होती है । कुद सन्दर्भो मे मत्त से भी कटी ज्यादा 
उसकी अनृकृति रमणीय बन पडती दहै । इसी मेकला कौ मार्थकता निहितं 


दै । फोटोग्रारूतो मूल का प्रतिरूप या प्रतििव हतार, पर वित्र अनुभूतिजन्य 
होता है । इसमे भाषा त्था कल्पनाओ का सम्मिश्रण लक्ित्त होता है । 


इसी प्रकार अनुवाद किसी सर्जेनाटमक कृतिका फोरोग्राफ या प्रतित्रिव 
नही होता । वह्‌ कला से युक्त होता है} भाषा केवत कलेवर हता है, जबकि 
अनुभरतियां उस कला की आत्मा । इसका अर्थं यहं हुजा कि किसी कृति कौ 
भापारूपी बाह्य आवरण को केलात्मक ठग से प्रस्तुत करना पर्पाप्न नहीहै 
अपितु उसके आमगत सौन्दर्यं को आकपैक एवं सरस ली मे प्रतिविवित 
करना उतना ही आवग्यक है 1 


गरग्रतन्वर भारत मे हिन्दी साविधाचिक समथन के साथ राजभाषा, सम्पकं 
भ्रापातथा रष्टरभापाकेखू्पमे स्वीकृति प्राप्त कर चुकीदहे। रेभी स्थिति 
मे हिन्दी को सक्षम एव समृद्ध वनाने का दायित्व देश कै समस्त साहित्पकारो 
परथषडाह। यह तभी सम्भव है जवकि भारत कौ समस्त क्षेनीय 
भापाोमे रचित व्मिय कौ अनुवादक माध्यमं मे हिन्दी मे उपलब्ध 
करा सक । 


वैमे तो सम्पूणं भारते का “साहित्य! एक है ओर इस देश का "पास्कृतिक 
स्वर' भीप्राय पएकटहीर्हाहे। प्रारम्भ म सस्कृन कै माध्यम सेह्‌मारी 
सस्कृति एवं साहित्य मुखरित हुआ है । सराधथही भारते कौ प्राम समस्त 
छेत्रीय भापाओ को सम्बन्ध संस्छृत के साथ प्रःयक्षया परोक्नस्पमे रहादै। 
आज हिन्दी को उसका स्थाने ग्रहण करना है 1 


किमी भापामे रचित कृतिका दूसरी भापामें रूपान्तर करम ममय 
अनुवादक को मून भापा कै मौन्दयं की रप्ाकरनी होतीह। दस प्रयत्न म 
खूपान्तरकार को मूल रेखक कै दृष्टिकोण, परिवेश, देश-काल व॒ स्थिततिका 
यथार्थं ज्ञान आवश्यक हौ जाना है । इमका अं यह्‌ हया किं जैसे चित्रकार 
एके कलाकार होता है. ओौर चिन्न वाना एक कला ह, उसी प्रकारे अनुवादं 
भी एक कला है । च्योकिं चित्राकनं प्रकृति की अनुङृत्ति या प्रतिन्प होता दै । 
वैसे ही अनुवाद मूब रचना की प्रतिकृति होता है। निमर्मंके मौन्दय को 
चित्रकार अपनी प्रतिभा के वन पर्‌ जितनी मात्रा मे अपनी क्रृतिमे उतर 
पाता, उत्तनी ही अधिके स्रामे उनका चित्र सफल हौताह। कु 
सन्दर्भो के मूलमे कही ज्याद्वा उसकी अनृदृति बैभवपूणं हो जाती रै, उमी 
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मेकला की सार्थकता निहित होती है। सी प्रकार अनुवाद किसी सर्जनत्मिकः 
कृति, फौटोप्राफ या प्रतिव्रिव नदी होता, वह कला से गृक्त होतार 1 अत. 
इक यह अर्थं हुआ कि कसी कृतिं का भापाल्पी बिं आवरण कलात्मक 
ढेग से प्रस्तुत करना पर्याप्त नही होता भपितु उसके आत्मगत सौन्दर्यं को सही 
अर्थो में प्रति्धिवरित करना आवश्फक हीता है। 


प्ह्दी भौर तनुम दो चिह्नित प्स्किसि की पापं है; असे उसकी प्रत्त, 
शब्द-भण्डार, शलो, वाक्यरचना, मृहायरे, कटावते, द्व, अलकार इत्यादि की 
देष्टिये प्थिद्नर\ हिन्दी व्येननात राफा दै जवकि तेलुयु स्वरत धापा दै । 


चल, पढ, देख, सुन तेलुगु मे नडूवु, चदुवु, नृदु, चिनु हते, अर्थात्‌ 
प्रत्येक शव्द स्वर कै साथ अन्त होतादहै। 


शब्द-भण्डार की दुष्टिमे दोनों भाषाओं में तत्मम, तदृभव, देशज व 
विदेशी शब्ददै। फिरभी प्रयोग कीदुष्टि से इन भाषाओं में भिघ्रतादहै। 
घद्राहरण के लिए सन्त के तत्समं णव्दीं का प्रयोग नेनृगूमे ह्स्वस्पमे 
होता है जवकि हिन्दी में दीष रूप मे; जैमे- 


तेतुगू हिन्दी तेलुगु हिन्दी 
राभ सभा कृपं छप 

मापें मायां ममतं मभता 
करणें कस्णा सीतें सीता 
दयं दया अपने अगुनः 


अनुवाद मे शूपान्तरकार को ये परिवतेन करमे पडगे 1 


तेलुगु भापा ने तत्मम णब्दों के साथ यपने प्रत्यय जोदफर उन्हे अपनी भाषा 
मे ण्ञ्द बनव है; जते स्तेह॒-- स्ने, चिच्र-- चित्रम, वृ्ष-- दृ्षमु, म्राम-- 
फ्ाषघु, तिष्णु--विष्युवरु, कृष्ण ~- कृष्णुद्ु, महन्त - महन्तु, वाय--भायु, 
पतरम. पवनमु, समीर--ममीरमु । तेनुभं की प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय है--ड्‌, 
मु, कुः लु इन प्रत्ययौ को तत्समं शब्यो कै साथ जौडकर तेलुगु ने उन णब्दौ को 
अपना वनाये--राम--रामड्‌, वन--वरमु, मधु--मघुव । “लु प्रत्यय विश्चेपत 
वहुवचन मे युक्त होता है; तैसे --वनमुनु, मभलु, महनुलु, भवनभुलु आदि 1 

इसी प्रकार नलु वर्णमाला य देवदागरी वर्णमाना की सपे कुद्ध वर्णो 
की अधिकता है; अतः हिन्दी ते उनका प्रयोम करनापटै तो कुचं विक्नेय 


चिली को काम मे लाना पञ्गा । टिन्दी मे ऋ मात्र दै जवकि तेलुगु मे द्राका 
प्रां % ~~~ ध्‌ 0 
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दीधंरू्पभीदहै । इमी प्रकार जहां हिन्दीमेएओौरणेटै वहाँतेवुगुमेंषए, 
एह इसी मात्तिओ, मौ, ओह । 

उपर्युक्त वणे वाते नामो या प्रदेशों के नाभो की हिन्दी में लिखना डे तो 
विशेष स्प से उन वर्णो के उच्चारण को ध्वनित करने फे लिए विशेष चिम 
मे अकित करना पडता दै । 

इसी प्रकार कतिपय तत्सम शब्द तेलुगु में हिन्दी से भिन्न अर्थं मे प्रयुक्त 
होते ई; ते-- 


हिन्दी हिन्दी मे अथं तेलुगु में अर्यं 
उपन्यास नविल भाषण 

भ्रपंचै धोखा विष्व, दुनिया 
आग्रह अनुरोध क्रोध 

सहवास संमर् यैत्री, दोस्ती 

संगति साथ समाचार 

वे भाई रिश्तेदार 

विधि कानूम किस्मत 

विज्ञान साहस जान, सम्पदा 
अभिमान अहंकार, गवै प्रेम, आदर, अनुराग 


अरवी, फारसी तथा कत्तिपय हिन्दी के शब्द भी तेलुगु में भिन्नलू्पोमे 
प्रमत्तं होते है; जैसे- नमाज्‌, जिन्स -जिनुयु, सरनाम--चिग्नपि, मरहम 
मलाभ, वुर्ज--वुर्जु, लिग संबंधी कुच व्यावहारिक कठिनादयां विशेष सूप सै 
उल्लेखनीय है । हिन्दी मे प्रायः कुच पर्याय शब्द पुरिलिग ओर स्त्रीलिग दोनौ 
दीदहै-- 


पु० स्त्री पुऽ स्त्री 
ग्रन्थ पुस्तक पवेन, समीर्‌ हवा, वायु 
चरण, पैर यमि वक्ष छाती 
बालू रेत जहाज नीका 
उह जघ चित्र तस्वीर 
संसार, विश्व दुनिया बात्तायन खिड़की 
फरोवा 


विध्नं बाधा लयन, नेत्र आंस 
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अप्राणिवाचकः शब्दों के लिग-निणेय मे अन्य हिन्दीतर भापा-भापिरयो की 
भाति तेलुगु से हिन्दी मे अनुवाद करनै वले भौ कभी-कभी अटक जतिहै, 
जेसे-फल, फूल, अंकुर पुिलिग है, परर लता, वेल स्प्रीलिग ¡ शरीरके अंगो 
मे दादी, मृं, नाक, आंख स्वीतिग है, पर हाय, पैर, कतिर, माथा, काम, मुह 
पुत्तिम द । दस प्रकार प्रत्येकः शब्द क्रा लिय स्मरण रखना किन हीत्ता है । 


इसी प्रकार तेलुगु से अनुवाद करते समय संज्ञा, विभेपण आदि शब्दो 
के लिय-निणेय मे भी सुक जाना पडता है । कपट, धौखा, दगा पिल है पर 
प्रवंचना स्व्रीलिग है । इस प्रकार. कैः दर्जमों उदाहरण दिये जा सकते है \ पुरुप 
बोधक मूं स्वीलिग ह, किन्तु स्तन धुल्लिग है । पलग पल्लिग पर चारपाई- 
खाट स्त्रीलिंग दहै। 


व्याकरण सम्बन्धी कुं कटिनाडयां भी विशेष रूप से उल्लेखनीय ह । 
प्रत्यय व कारक-चिह्लौ के प्रयोगमे भरी लिग स्कावटं खडी करता है--कमं 
के अनुसार जक्रियारूपमे परिवतेन हो जाना हिन्दी व्याकरणं कौ विलक्षणता 
है, जो द्रविण भापाओं भें नही देखी जाती है । नसून के लिए-- 

रामने रोटी खायी--राम ने दस्त रोटिर्यां खायी । 

सीता ने एक फल खाया--सीता ने दस फल खयि । 

सीताने एक रोटी कौ खाया --सीताने दस रोरियों को खाया । 


तैलुयु भपामे कमक कारण क्ियाल्प मे कोई परिवतंन नही हीता। 


इसीलिए तेलुगु भापा अनुवादक को हिन्दी मे अनुवाद करत समय कटिनाई 
है 1 


वक्प-स्वनामभे भी हिन्दौ भौर तेचुगु भाषाओं कै बीच पर्याप अन्तर 


पाया जाता है; जैसे-तेलुगु--गोपालुदु विडिक वेल्लुताननि तप्वनु (गोपाल ने 
खुल जानि की बात कही) । 


हिन्दौ--गोपाल ने कहा कि वह्‌ स्रुत जायेगा । 
दिर्दौ कौ वाक्य-रचना का गठन यहाँ पर अंग्रेजी के ठंग पर है; जैसे-- 
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तचुगु--रमेश मंचिवाडनि अंतः चेपुु्ाक (रमेण को सव अच्छा लड़का 
वतते है) । । 


हिनदी-श्व ्रौग कहते है कि रमेश अच्छा लड़का है । 
तवुगु--बाड्‌ वस्ताननि चेप्पेडु (वह्‌ आपा कटूकर बोला) 
हिन्दी--उसने कटा कि वहु जायेगृर । 


[1 


॥1^ तेलुगु दाद्‌मय : विविधं विधां 


देमौ प्रकार मुहावरो व लोकोक्तियो का घनकाद करते समय भी अनुगादक 
को वडी माध्रापच्ची करनी पडतीदटै) वास्तवेमेये मुहावरे व बोकोक्तियां 
ही किमी भापाके प्राण होते! भापाकी सारी भोभा, सौन्दयं य सम्पन्नता 
वहु कुं इन्दी पर निर्भर करती द । अनेक भाव, गुणो व कार्योका परिचय 
इनके आधार पर सहज, सरल तथा मधुर शैली मे द्विया जातादहै जो पाशके 
नथा शोत्ता पर गहर प्रभाव डात्ते टै) किमी भापा कौ श्रेष्ठता, गुणवत्ता 
एव्र अथेकत्ता का निर्णय भी इन्दी के आधार परक्ष्ियिजा सकता है) 


अओ भाप जित्तनी समर्थे, लेची्वी यौर भाववोधक होतो है, उतनी ह 
माचराम उसकी अभिव्यक्ति कौ पद्धत्ति गहन, तीव्र, सक्षम तथा श्रंष्ठ होती है । 
अत अनुयादमे यद्धि रही अथबोधक मुहावरों व कहा्वेतो काप्रयोगन कर 
तो उसका भाव कृत्रिम, फीका, नीरसं तेथा कुद-का-कु हौ जलता ह । भाषां 
की सम्पदाव भर वेभवकेय दही परिचायक है; अतः इनके अनुधादमे बडी 
सतकंता वरतनी पडती है । 

भारतीय संस्कृति समम्वयात्मक रहीहै, एकं रही है; किन्तु प्रान्तीय 
विशेषताप्नो कै कारण उसमें थोडी-वहुत भिन्नता दशित होती है। यही बात 
श्रोषा ओर साहिष्य के सन्दभं मे भी सटीक वैरती दहै) अधिकोश मुहावरों व 
कृटावतो कै समानार्थ रूप हिन्दी व तेलुगु मे पयि जाति है, पर साभ ही अनक 
देये प्रमं है जिनमे ठेठ तेग हावो वे लोक्ोक्तिणो का प्रणम प्रायो जाता 
है । रेस मन्दर्भो मेंहिन्दी मे समानार्थी मुहावरे नही मिलते; अत, या तो मूतं 
प्राव को व्यास्या से समया पडतादहै या पाद-टिप्पणी का सहारा लेना 
पडता है अथवा हिन्दी मेँ पर्याय मुहावरे आदिं गढने पडते हं । 


वुद्ध मुहावरे ठेस होते है जिसका थोड़ से हैर-फेर के साथ अनुवाद सम्भव 
दै, जैमे-- 


तेलुगु भाव हिन्दी का अर्थं 
गुणपा्ठक (गुण-सनेक) सप्रक सिखाना 

कमु विप्पु (आंखे घुनी) ज्ञानोदय हुमा 

तोड़ दौगनु (साथी चौर) चौर-घोर मौसेरे भाई 
एंदुरीत (प्रवाहे कै विपरीतं रना) विपरीत परिस्थितियों 


का सामना करना 

कुद्ध देम मृहावरे भौर कहावतें ई जिनका अथं थोडा वदल जातः है । 

फिर भी लगभग उती अयं को व्यंजिते कर सकता है । किन्तु तेलुगु कै प्रयोगौ 
मे उनक्री अपनी खासियत होती है; जैसे-- 


= £ ५ 
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तेलुमु भाव हिन्दी 
कालिकं युद्धि नेष्युट (वैर को जकन स्िलाना) वेतहाशा दौडना 
(भाग संडा होना) 
पैर गोप्य ऊट दिव्य (नाम का वडा गौव टीला) नाम वड़े दशन धोड़े 
दृटि पेरू क्तरि (वंश का नाम वस्तुरीवासे) (सची दुकान फीका 


बार ईटिलो गव्वि- (पर घर में चममादर्डोकी पकवान) 

लाल कपु यदवू) 

तल प्राणमु तोक्गवु (सर काप्राण पंचमे आना) भारी मुतीवत मे 
वच्ट पडना 


पर कृ्ध एसे प्रयोग भी होते है जिनका अनुवाद समव नही; जसे -- 
“टिक रानी कथ वचेपुता"' अर्थात्‌ “वर चते आशी, तुम्हारी कनी युना 
ऊंगा' । मतलव--षर चलो, तव तुम्हे उचित दण्ड दगा । इनी प्रकार दुष्ट 
व धूतं व्यक्ति को तेलुगु म 'देवातकूडु" (देवता का अन्त करन वाला कटा 
जाता है। 

कु प्रयोग रेते होते है जिनका अर्थं हिन्दी मे विरोध ध्वनित करता है; 
जैते-तेनुगू मे -““पञ्चि मोस गाडु" (कच्चा धोतेवान) जवकरि हिन्दी मे 
“पक्का धोतेवाज"' कटा जाता है । इसमे तेलुगु का “कच्चा” विशेषण हिन्दी 
म विपरीत अथेमे "पक्का हौ गयाहै। तेलुगुमे घर्निष्ठ भित्र कौ "प्राण 
भित्र" तथा वचेपन के दोस्त कौ “बात्पर सेहितुड"" कहा जाता है । अदुवाद 
६ पर दपर के लिए ""लंगोटिया यार" से तो अनुवाद में वात नही 

ती! 

लोकोक्तियों के प्रयोग में तो यह समस्या भौर भी जटिल हो उति है। 
हम यहाँ पर तेलुगु की कुच विशिष्ट लोकोक्तियो को प्रस्तुत कर रहे दै। 
उनका भाव हिन्दी म लगभग उपीरूपमें टै-- 
१. चल्लुक वच्च मंयदाचुरेदलकु ? 

(चाद्य लेने को आया) 
२. प्रोददुने वच्चिन वाने प्रोद्दुपोयि वच्चिन चुटटं पयेदि नेदु । 

(सुबह कौ वरखा भौट रातं के पाहुन जल्दी नही जाते \ ) 
३. पाड लेनि इत्नु पाताल लोकं । 
(विन गोरस घर नरक समान) 
रोहिणी काते लो रोलूलु वदुदलदृतायि । 
(राहिणिया पाख मे गौखली भी फट जाती है । } 


्. 


॥ (1 भारतीय जानपीठ दारा प्रकारित पुस्तक “नाटककार वकटेश्वर 
वै से सिये गे है; जिसका अनुवाद दन पूक्तियों के लेखक नै क्रिया है । 


१५० तेनुगर काद्य . विविध विधारं 


५ लाभे लैनि वटिट वरदनु षोडंट { 
(विना सभ देते वनिया भरी गरगामे भी पवि नही देता) 


६ कायु जासि तीसुकौ भलमु कानि नोरू जारिते तीसुको गलमा ? 

धिर के फिमलने पर निकाल सकते हु, प्रर युवान के फितले पर वापस 

क्यालेसक्तैहै?) 

समानार्थ वतेका दूका आदमी जीर द्मा कव चूका वदर । 
७. चेटटे वंगमिदि प्राने चगरूना? 

(पधा रहते न भका, पेड होकर भुकेमा ?) 
८. नेडिमंत्पु किरि नसते मौदकुषूपु ) 

(कच्ची दीलतं रीढ्‌ काफोडा; अर्थाद्‌ वीचमे (जन्ममृत्यु के वीच) 

{प्राप्त सपदा नसे पर उने फोेकै समान!) 
द. मचि मतिपिकोक माट सचि गौडडुकोक देव्व । 

[जच्छ भादमी कै लिए बाति मौर टोर्के लिए लाति) 

उपर्युक्त कठिनाय के वावलूदे तेलुगु मे भस्त से सुन्दर अनुवादं प्रस्तुत 
हए है 1 

तुग्र स हिन्दी मे पर्याप्त मात्रा मे कहानी, उपन्यास, निर्व, जीवनिया, 
नाटक, इतिहास इत्यादि कै हूपाततर विभिन्न प्रकाशन कै साथ साहित्य 
अच्छदमी, नैन बुक दस्ट, राष्ट्रभाषा परिपद्‌ तथा अन्यान्य स्याओोके 
द्वारा प्रकाशित हृएु है, जिनका अघ्ययने करे पर हमे यही प्रतीत हृता है कि 
तेषु से हिन्दी मे शपोतर काफी सुगमत्ता एवं सफलतापूर्वकं संभव ह \ फिर 
भी भावायी भिन्नता के कार्ण सफल अनुवाद प्रस्तुते कएने मे कतिपय व्याव- 
हारिकं कठिनाइयो का सामना करना पड़ता है 1 

इस संदभे भे टेम यहाँ पर तेतुग कै कतिपय सेको के कथा-तार्हित्य 
एवं नादको के हूप्रातर मे उपस्थित हौनेवाली समस्मा की गौर ध्यान 
आष्ट कराना चाहेमै 1 

अनुवाद के तहत भावा-्भली, वाक्य-रचना, शित्प भादि की सभुकति 
जानकासै के चिना मौलिक रचना का अनुवाद संभवं नही है! निवन्धः 
दइविहाम, समीक्षा इव्यादि का अनुकाद भापा-ज्ञाने एवं पाडित्य कै कल षपर 
सफनत्तापू्वेकः किया जा सक्ता है, लेकिन कवित्ता, कथासाहित्य भौर नाटक 
कै संदभं मे यह वात नही है! उदाहरण के लिए निश्वनाध्र सत्यनारायणकी 
शैली पडिनाऊ, तरिनेष्ट, दुरूह तयो लम्बे समासौ से धुक्तं है) उनकी भार्पाकी 
परिनिष्ठित तया तत्सम शब्दोदे पूर्णं होताहै! उनके वल्य इतने लम्बे 
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होति हैफि उनको उपी रूपमे हिन्दी मेँ उतारना कठिन ही नही, जसंभव-सा 
लगता दै । उन वाक्यो को तोड़कर उनके भीतर बविखरे भावो को एक गोता- 
खोर की भति एकत्रित करना होता दै । 


श्री करुटैवराव की भापा व शैली सरल, सुवोध है । वाक्य इतने छौटे तथा 
सुगरसित होते है कि उनमें एक भी शब्द व्यर्थं का नही हौता ! उसमे वेलुगुपन 
इतना अधिक है कि हिन्दी के जन-प्रचलित खूप की जानकारी के विना 
अनुवाद असंभव है ! उनकी कतिपय कहानिफा सामाजिक संदभं को प्रस्तुत 
केरने बाली है । उदाहरण कै लिए ""मंजिकैन््रम'” रायल सीमा के अकालका 
सच्चा चिच प्रस्तुत करती है । यदि किती प्रदेशमे ेसा भयंकर अकलन 
पडाहोतो उस्तकी कल्पना भी नही ,कोजा सूकती । एेसी ही वातं अन्य 
कहानी तथा उपन्यासकारो, नाटककाये एवं कवियो की कृतियों के अनुवाद 
के विपय ्मँभीकहीजा सकती है । अन्तिम निष्कपं केषख्पमें हमे निम्न- 
लिित तथ्यो पर ग भीरतापूर्वेक धिचार करने की आवश्यकतां है। इस 
प्रस भे पहला प्रशन यह है कि आज उत्तम अनुदित साहित्य का अभाव क्यों 
दै? इम प्रसंग मे इमका उत्तरयों दिया जा मकता है किः स्वतंत्र या मौलिक 
लेखन करने वात्ते लेतक सर्जनात्मक साहित्य के सूजन मे ज्यादा अभिरुचि 
दिखाते है, अनुवाद मेँ नहीं । द्री वात यह है फि अनुवाद के निए मिक 
नेखन की अपेश्षा कम पारिश्रमिक दिया जाता है । तीघरी वातै किद्विभाषी 
सराहित्यकारो की संस्या कम है । इसीलिए मूल से अनुवाद कराने की अपेक्षा 
अनुवाद से अनुवाद कराये जा रहे है। इसके कारण भी भव्ये अनुवाद हमारे 
सामनेञापा रहेहै। चौथी बात यह्‌है कि अनुदित ग्रन्थो की विक्री कम 
होती दै । परचिवीं वात यह है कि अनुवादीं के निए चयन करते समय किसी 
भाषा की उत्तम छृति फा चुनाव भौ सही ग से नहीं हो रदा है । 


उपरक्त विपमताओ के वावज्रद इनके अपवाद भी हौ सकने द । उदाहरण 
केलिषु तुभ मापा की विविध विधाः कै जनकः श्री वीरेशलिगम पृतुनु ने 
भवप्रवममेग्रंजी के विष्याते लेखक श्रौ गोट्डस्मिथ दवारा विरचितं “विक्र 


माफ वेकफीर्ड'” उपन्याम कां तेलुगु भें “राजगेखर चरि नाम मे स्वतेत्र 
मनुत्रादं क्रिया । दत्त 


६ खूपातर मेँ अनुवादक ने संपूणे वातावरण का आन्ध्रीकरण 
किया, रात्रो च भ्रदेशो कैः नाम यदलं डते; फलतः वह एक मौनिक उपन्यास 
केर्पमे रोकश्रिय हज 1 उस उपन्याम को पदृकर एक अंगरेज महिन 
० फुर्य हई ओर उन्होने इम नेलुग उपन्यास का सूपांतर पूनः अंग्रेजी में 

सचन्न त्वी" (भाग्य चक्र) नमसते प्रकाशित किया, जिसकी "नन्दनं 


अनुवाद को रोचक 
पशक्त॒ एवे सफल का प्रयात्त करना 
वाहिए्‌, तव जाकर भी मौलिक ग्र्या की भाति पाठको द्वारा 
भमादूत होगे, उनकी विक्री वेगी तथा विश्वका सपण 
भाषियो के निए 


पणं साहित्य समस्त भापा- 
ए ्ररततापुवंक उपतन्धं हो सकेगा } 


{ २ 


उनकी कुद अन्य महत्त्वपूर्णं कृतियां हैँ : (दमी 
की राह" “स्वप्न मौर सत्य" शलकूमा'. श्वरती मेरी 
मो, “भमन सीमां, "वैरिस्टर, प्रोफ़मर. "यह 
बस्ती", दे लोग, शशवरी". -प्रकाश' मौर भरदा" 
आदि उपन्यासः तेवुगु की उक्छृष्ट कहानिया 
'तेलुग की श्रेष्ठ कहानिर्या' मादि । दक्षिणम मौलिक 
हिन्दी-लेखन की जो गौरवमयी परम्परा रही दहै, 
उसे श्री रेडी ने अपने उपन्यास. नाटक, निवंध जादि 
विष्ाओंसे अगे बढाया है! 

हिन्दी प्रचारसभा के लिए वह्‌ वेरसो-वरस 
स्रिय रहेरह। उन्हं मसाधारण माहित्य-सेवा के 
लिए भारत सरकार. उत्तर प्रदेश शासन, विहार 
र।ष्ट्भापा परिषद्‌ आधि प्रदेश अकादमी दारा 
पुरस्कृत क्रिया जा चूका है। अपके मृजनात्मक 
साहित्य पर कई शोध दहो रहे ह। हिन्दी साहित्य 
सम्मेलनं उनकी दीषेकालीन सेवा के निषए्‌ “मराहित्य- 
रन“ व “साहिव्यालंकार की उपाधियोयेभी 
उनको अलंकृत कर चुका है । करई केन्द्रीय मंत्रालर्यो 
की हिन्दी सलाहुकार सत्रितियों के आप सकि 
सदस्यरहैरै 

तेलुगु भौर हिन्दी को एक-दूसरे के साहित्यये 
धनी करने, ठ्णपक हिन्दौ चेखन गौर मेवा कै लिए 
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्यान दाकर रेड्डी को सौटादं 
सम्म ते समादृत कर च॒क्ाहै। उन्हनि जपनी 
साहित्य-यात्रा मे मावृभाया से अधिक राष्टृभाषा 
को स्थान दिया है।वे दक्षिण भौर उत्तरकी 
सांस्कृतिक एकता के मिलन-विन्दु ह { सम्प्रति 


भारतीय भाषा परिवद्‌ (कलकत्ता) के निदेशक पद 
पर ममाघीनर्ह। 


सम्पकं : 26 वादि वैनवुरम 
वेम्टं मम्बावम, मदराम 


